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तरुण! को निकलते हुए अब तीन वष होने3 आये | इसके मुख्य 
उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत के तरुणों को यह याद दिलाना है कि 
संसार की सारी. सम्यता का विकास और पुष्टिकरण तरुणों के उद्योग और 
साहस का फल है। चाहे हम व्यक्ति-जीवन को देखें या किसी देश 
और जाति के जीवन पर दृष्टि डालें, हमें मालूम होगा कि जितने भी 
उन्नत के कार्य हुए हैं वह सब व्यक्ति या देश की तरुणावस्था में ही 
किये गये हैं । लड़के अपने पूर्वजों की कमाई पर फलते-फूलते हैं; बृद्ध- 
जन व्यक्ति और जाति की कमाई को संचय कर के सुरक्षित रखते हैं; 
परन्तु कमाई करना और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके मानव-सम्यता 
को आगे बढ़ाना तरुशों का स्वाभाविक गुण है। यदि किसी देश या 
जाति के तरुणों में यह स्वाभाविक प्रद्ृत्ति किन्‍्हीं कारणों से शिंथिल हो 
जाती है तो हम उस देश या जाति को इद्ध कहते हैं। ऐसे देश और 
जातियाँ अपने अतीत के गौरव के गुण गाने में लग जाती हैं और 
उन्हें भविष्य शूत्य विदित होने लगता है। इसके विरुद्ध संसार में कुछ 
देश और जातियाँ ऐसी भी होती हैं जो दिन-रात भविष्य की और बढ़ती 
हुई गौरव प्राप्त करने में लगी रहती हैं । इसी सिद्धान्त के अनुसार चीन 
और भारतवर्ष को इृद्ध और अमेरिका और जापान को तंरुण देश 
कहा जाता है। देश और जाति की जजरता को दूर कर उनमें फिर से 


तारुण्य का संचार करने का एकमात्र उपाय है, तरुणों को उनको 


स्वाभाविक प्रद्ृत्तियों की याद दिला कर उन्हें उत्तेजित करना | 

“तरुण? ने जहाँ दूसरे उद्देश्यों को ध्यान में रख के देश की सेवा 
करने की चेष्टा की वहाँ इस मुख्य उद्देश्य पर भी समय समय पर लेख 
प्रकाशित किये | जिन लेखों का संग्रह इस पुस्तक में किया जाता है वे 
इसी उद्देश्य-विशेष की पूर्ति के लिए लिखे गये हैं ओर उनमें साहस, 
बैये, सहनशीलता, शानोपाजन की लालसा और तारुण्य के दूसरे 








पा  ] 


आदर्श" को तंरुणों के सामने रक्खा गया है। इसके अतिरिक्त इस 
पुस्तक में मानव-सभ्यता की एकता आर विश्वव्यापी अतृत्व के भावों 
पर भी प्रकाश डाला गया है। 

..._ “तरुण? सीरीज़ की यह पहली पुस्तक विद्नतापूर्ण, अ्रन्वेषणात्मक 
और अत्यन्त रोचक है और अपने विषय ओर महत्व की हिन्दी में 
पहली पुस्तक है। आशा है यद्द हिन्दी-जगत की एक विशेष आव- 
श्यकता को पूरा करेगी। 
जा अ्पकाशक 
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गोबी की मरुभूमि ध्क 
एशिया और योरोप के- लगभग सभी देशों के ग्राचीन 


इतिहास में ऐसी जातियों का उल्लेख पाया जाता है जिन्होंने 
किसी न किसी समय में उस देश पर आक्रमण किया था और 
आदिम निवासियों पर विजय प्राप्त करके वहीं बस गई थीं। 
 अत्येक देश की प्राचोन सभ्यता इन्हीं विजयो जातियों के द्वारा 
स्थापित हुईं कही जाती है। यह जातियाँ प्राय: मध्य एशिया 
के किसी अज्ञात भाग से निकल कर देश-देशान्तर में फेली थीं । 
दक्षिण एशिया ओर योरोप के जो जो भाग उनके मागे में पड़ते - 
गये थे उनकी विजय करके यह जातियाँ आगे बढ़ती गई थीं 
भारतवषे के इतिहास से भी इस बात का पता चलता है कि जो 
. आय जाति इस्बी संवत्‌ से सहस्तरों वष पहले खेबर के दर्रे को 
. पार करके यहाँ आईं थी वह भी अपने साथ एक ऊँचे दर्जे की 
सभ्यता लाई थी। प्राचीन काल की पुस्तकों ओर जीवन-प्रणाली 
ओर रीति-रिवाजों से साक्र जाहिर होता है कि मध्य एशिया 
का वह .भाग जहाँ से इन जातियों ने प्रस्थान किया था जरूर 
उन्नति ओर सभ्यता की जन्मसूमि रहा होगा। इसी.विचार 
और अनुमान के कारण बड़े बड़े साहसी अन्वेषक मध्य-एशिया 
की उस भूमि की खोज में बहुत दिनों से चक्कर लगाते रहे हैं. 
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६... साहसिक अन्वेषण और ग्राचीन सभ्यता 


जिस भूमि से उठने वाली जाति ने इस श्रकार सारे संसार की 
सभ्यता का रूप परिवर्तित कर दिया था।.. 

मध्य-एशिया एक ओर भारतवर्ष की उत्तरी सीमा से लेकर 
रूस के साइबेरिया प्रान्त तक और दूसरी ओर फ्रारस की सीमा, 
से लेकर चीन तक फैला हुआ है । इस विस्तृत भूमि-खंड का 
क्षेत्रफल लगभग योरप के क्षेत्रफल के बराबर है किन्तु उसकी 
जनसंख्या दो करोड से अधिक नहीं है । इस दो करोड जन- द 
संख्या का बहुत बडा भाग चरवाहों या बंजारों के समान 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सदा भ्रमण किया करता है।. 
बहुत थोड़े से लोग खेती-बारी या वाशिज्य का काम करते हैं । 
इस भूमि-खंड के लोग आज भी ऊंटो और घोड़ों पर यात्रा करते 
ह और यहाँ के व्यापारी इस समय भी ऊँटों से माल ढोने का 
काम लेते हैं। इस भू-खंड में भ्रमण करने वालों को बड़े बड़े बीहड 
और लम्बे रास्ते से होकर जाना पडता है और सारी यात्रा में 
बडी बडी कठिनाइयों का सामना करना पडता हे । 

इसी विस्तृत भूमि-खंड का एक भाग मंगोलिया कहलाता 
है । इस भाग के चारों ओर ऐसी पहाडियों की कतार चली गयी. 
हैं. जिनकी चोटियाँ बफ़ से ढेँकी रहती हैं ओर जिनकी तराई 
भें बडे बड़े जंगल उगे हुए हैं। मंगोलिया का मध्य भाग जो 
लगभग दो हज़ार मील लम्बा है गोबी की मरुभूमि के नाम से 
विख्यात है। इस विस्तृत मरुभूमि में न कहीं पानी मिलता है 
ओर न वृक्षों की छाया। ध्रुव-खंडों से भी कहीं ज्यादा गहरी 





गोबी को मरुभूमि..... ७ 


खामोशी छाई रहती है ओर साल में नो महीने सूर्य की किरएणें 
यहाँ बिल्कुल सीधी पडती हैं जिसके कारण मरुभूमि भद्टी की 


तरह दहकती रहती है | दिन-रात आकाश पर गदे और धुन्ध 
छाई रहती है ओर सूर्य का प्रकाश भी कुछ ऐसा धघुँधला सा 
हता है कि जिसके कारण सारी मरुभूमि का दृश्य भयानक 
देख पडता है। बरसने वाले मेघ इस मरुभूमि पर कभी भूले 


से भी नहीं आते। उसके उत्तर ओर जो पहाडियों का क्रम 


चला गया है उसमें कुछ ऐसे दर्रे ओर घाटियाँ हैं जिनमें से 


अक्सर आँधी की तरह की तेज़ हवाएँ बहती रहती हैं | कई 


विद्वानों का अनुमान हे कि यह मरुभूमि किसी काल में एक 


बहुत बडा समुद्र था जिसे चारों ओर से ऊँचे-ऊँचे पवेत घेरे 


हुए थे। प्रथ्वी की आन्तरिक उष्णुता और ऋतु-क्रम में परि- 
वतन हो जाने' के कारण कुछ ऐसा प्रभाव पडा कि इस भूमितल 
के अधिकांश भाग में कणों को एकत्रित रखने की शक्ति कम 
.हो गई और मिट्टी के कण बिखरने लगे। चारों ओर के पहाड 


चूर हो हो कर रेत बनते गये और आँधियाँ उस रेत को डडा 
उड़ा कर इस भू-खंड पर फेलाती रहीं जिसका फल यह हुआ 


कि बड़े बड़े बफ़े से ढँके हुए पहाड रेत बन कर सम भूमि 
परिवर्तित हो गये ओर उनके बीच का समुद्र भी रेत से पट 


गया । बड़े बड़े शहर, ऊँचे ऊँचे महल, गगन-चुम्बी मन्दिर और 
इस प्रदेश के गोरव के सारे चिन्ह बालू में दब कर लोप हो 
गये । मनुष्य की शक्ति प्रकृति के इस भयंकर प्रकोप का सामना 


8, 
५, 
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नकर सकी ओर अंत में धीरे धीरे इस भ-खंड की सारी 
सभ्यता नष्ट हो ग 

. अनुमान किया जाता है कि गोबी की. मरुभेमि का निर्माण 
लगभग चार हज़ार वर्ष पूवे हुआ है और प्रकृति ने यह सब 
कोतुक तेज़ आँधियों के द्वारा किया है। कौन कह सकता है 
कि अक्ृति के इस क्रूर नियम के सामने अब किस देश को सर 
भ्ुकाना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ५चंड 
आँधियों के ऐसे ही कौतुक ने सहारा नामक मरुस्थल उत्पन्न 
करके एक बड़ी सभ्यता को नष्ट कर दिया। आजकल जो हवा 
सहारा की मरुभूमि के ऊपर से स्वेज़ नहर की ओर बहती है 
डसमें मी इतनी अधिक रेत होती है कि यदि नहर बराबर खोदी 
न जाया करे तो थोड़े ही समय में वह रेत से पट जाय और 
उसमें होकर जहाज़ों का निकलना असंभव हो जाय । फ़ारस 
देश के एक बड़े भाग का मरुभूमि में परिवर्तित हो जाना अभी 
थोड़े ही दिन की बात है | अलिक्ज़ेन्डर के आक्रमण के समय 
में फ़ारस के वह भाग जो हरे भरे थे और जिनके बारे में. 
अलिक्जेन्डर ने लिखा है कि वहाँ कोई भूखों नहीं मर सकता 
वही भाग आज बालू के समुद्र के नीचे दबे पड़े हैं । यही हांल 
. एशिया साइनर के कई भागों का है। इंजील में जिन प्रान्तों के 
. बारे में लिखा हे कि वहाँ दूध और शहद की नदियों बहती हैं. 

उनके ऊपर भरुस्थल सहारा की बालू लहरा रही है। हमारे 


भारतवर्ष के भी कुछ भाग ऐसे हैं जिन पर प्रचंड वायु दिन- 
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(० साहसिक अन्वेषण और ग्राचीन सभ्यंता 
रात बहती रहती है और भय है कि जैसे-जैसे प्रथ्वी के उन 
भागों की आन्तरिक उष्णता बढ़ती जायगी, जंगल ओर 
वनस्पति का उगना कम होता जायगा और वह भाग ऊसर 
ओर रेतीले होते जायेंगे । 

केसे आश्रय की बात है कि जो वाय मनुष्य जीवन के लिए 
ऐसी आवश्यक है या जो वायु समीर के नाम से उलद्यानों में 
_अधखिली कलियों से अठखेलियाँ करती हुईं चलती है और 
सारे भूमितल को हरा-भरा और रमणीय बनाकर वसन्‍्त से 
आभूषित कर देती है वही वायु किसी किसी स्थान पर ऐसी 


अचंड और भयंकर हो जाती है कि बड़े बड़े पबतों का मुँह मोड़ 
देती है और मनुष्य की कृतियों को क्षण भर में तहस-नहस _ 


कर देती है। बड़ी बड़ी सेनाएँ और भयंकर तोपें भी मध्य- 
एशिया की जिस सभ्यता के चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती थीं 
डसे केवल वायु के प्रकोप ने मिटा दिया। आज इतिहास के 


आदि पे पर दृष्टि डालने वाले को यह तो अवश्य मालूम होता. 


है कि मध्य एशिया को प्रकृति ने मानव सभ्यता की जन्मभूमि 
बनाया था और उस प्रथ्वी-खंड से बाहर जाने वाली जातियों 
को वह शक्ति प्रदान की थी जिसके कारण उन्होंने एशिया और 
. योरप में अपनी विजय-पताका फहरायी और अपनी सभ्यता 
के बीज बोये। परन्तु स्वयं मध्य-एशिया की सभ्यता क्‍या थी 
इसका ज्ञान कुछ काल पहले तक किसी इतिहास जानने वाले 
कोनथा। 
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गोबी को मरुभूमि हि 


. यह अभी कुछ ही वषे की बात हे कि स्वीडन देश के एक 
वैज्ञानिक डाक्टर स्विन हेडेन ने इस निजेन और सुनसान 
मरुस्थल के रहस्य का पता लगा कर संसार को बताया। उन्हें 
यकायक यह धुन समाई कि मध्य-एशिया की मरुभूमि को छान 
कर आदिम सभ्यता को खोज निकालें। उन्होंने अपने जीवन 
का बहुत सा समय देकर और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करके कई प्रयत्लों के बाद इस मरुभूमि को एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक पार किया और उसके कई भागों को अच्छी तरह 
देख डाला | उनके लगभग सभी साथी इस कठिन यात्रा में काम 
आये ओर वह स्वयं भी कई बार अधमरे हो हो कर अपने 


देश को लौटे । उन्होंने संसार के सामने इस मरुभूमि के संबंध 


में जो बातें उपस्थित की हैं वह अत्यन्त समनोरंजक हैं। डाक्टर 
स्विन हेडेन ओर उनके साथी बड़े विद्या-प्रेमी और उत्साही. 
अन्वेषक थे। उन्होंने केवल अपने विद्या-प्रेम के कारण कई बार _ 
अपनी जान जोखिम में डाली ओर निःस्वार्थ परिश्रम करके 


. मानव सभ्यता के बहुत पुराने रूप को ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न _ 


किया | यह विशेषता केवल डॉक्टर स्विन हेडेन ओर उनके 
साथियों ही की नहीं किन्तु सारे योरोपीय जातियों की है। 
ज्ञान-इद्धि के लिए योरप की सारी जांतियों के बड़े से बड़े 
व्यक्ति उद्योग करते हैं और यदि कोई ऊँची से ऊँची पहाड़ 


की चोटियों पर चढ़ने जाता है तो दूसरा गहरे से गहरे 
: समुद्र की तह की खोज करता है। यही कारण है कि उनके 











(२ साहसिक अनन्‍्वेषण और ग्राचीन सभ्यता 
व्यापार, केला-कौशल ओर विज्ञान में दिन पर दिन वृद्धि होती 
जाती है 
. सध्य-एशिया की यह मरुभूमि दो भागों में विभाजित की 
जाती है। एक का नाम तकलासाकन ओर दूसरे का गोबी हे । 
तकलामाकन संसार के सारे मरुस्थलों से अधिक वीरान और 
. निजन है। उसका आकार अंडे की तरह गोल है ओर उसके 
बाहरी हिस्से में चारों ओर पहाड़ियाँ हैं जिनसे अनेक सोते 
और मरने निकलते हैं। यह सब मरने और सोते पहाड़ियों से 
पन्द्रह-बीस मील दूर तक की भूमि को सींच कर बालू में लुप्त हो 
जाते हैं। यह पन्द्रह-बीस मील चोड़ी हरी भूमि लगभग मरुस्थल 
के चारों ओर चली गयी है। कहीं कहीं उसकी चोड़ाई चार-छ: 
मील से अधिक नहीं है। इस हरी भरी भूमि में लोग शान्त 
और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और इस भूमि के बाद 
से वह चोड़ा-चकला मरुस्थल शुरू हो जाता है जिस पर यम 
का राज्य स्थापित है। कुछ दूर तक बालू का रंग मटियाला या 
भूरा है परन्तु जैसे जैसे फ़ासला बढ़ता जाता. है उसका रंग 
पीला होता जाता है ओर मरुभूमि के मध्य तक पहुँचने पर वह 
बिल्कुल लाल रंग की हो जाती है | मरुभूमि में बालू की वही 
दशा दिखाई देती है जो प्रचंड आधी चलने के समय समुद्र 
के जल की होती है। यदि किसी स्थान पर बालू के ऊँचे उनचे 
ढेर लगे हुए हैं तो कहीं बड़े गढ़े बनते चले गये हैं। हर तरफ़ 
बालू की लहरें सी उठती रहती हैं जिनकी ऊँचाई दस-बारह फ़ीट 








५ दु। |. ग्रोबीकी मठ्यूति 5 रे 
से लेकर ढाई-तीन सौ फ़ीट तक होती है। प्रचंड वायु के चलने 


से बालू का यह समुद्र एक ओर से दूसरी ओर को हिलोरें लेता 
रहता है। बालू की लहरों के उठने में एक बड़ा ही अद्भुत 


'हश्य दिखाई देता है। पहले तो लहर के दोनों सिरों से दो _ 


सींग से निकल आते हैं ओर फिर बीच के स्थान में बालू का 
ढेर फुर्ती से खिसक आता है। चॉदनी रात में मरुभूमि का 
दृश्य बड़ा ही विचित्र होता है मानों सामने किसी देवीशक्ति ने 
उमड़ते हुए समुद्र के जल को जमा दिया हो। जिधर देखिए 
एक सन्नाटा छाया हुआ है ओर मीलों तक किसी मच्छर की 


सी भिनभिनाहट सुनाई नहीं देती। न कोई पेड़ है न पोदा, न 


पशु है न पक्ती । पृथ्वी पर इस मरुभूमि के ऐसा शून्य ओर 
निजन स्थान कोई नहीं हे । ्ि 

. किसी समय में एक चीनी यात्री इस विस्तृत मरुभूमि को 
पार कर के भारतवषे में आया था और कुछ काल यहाँ रह 
कर अपने देश को वापस गया था। उसने अपने देशवासियों 


से अपनी यात्रा के आश्रयजनक अनुभवों का वर्णन करते हुए 


इस मरुभूमि के संबंध में भी कुछ बातें कही थीं | इस मरुभूमि 
के आसपास के निवासी भी उसी प्रकार का वर्णन अब भी 


करते हैं । डाक्टर स्विन हेडेन ने इन्हीं लोगों से सुना था कि 


मरुभूमि के मध्य में बड़े बड़े नगर ओर ऊँचे ऊँचे मंदिर और 
महल मोजूद हैं। इन लोगों ने अक्सर मुसाफिरों से कहा है 


कि जो कोई आदमी जंगली ऊँटों का. शिकार करने दूर निकल _ 
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जाता है और- सौभमाग्यवश जीवित लोट आता है वह ऐसे 
जनगरों का वर्णन करता है कि जिनमें सोने के मकान बने हुए 
हैं ओर उन मकानों में भूत रहते हैं । इन लोगों का कहना हे 
कि मरुभूमि के मध्य में जो नगर बालू में दबे हुए हैं उनके 
चारों ओर बड़े बड़े जंगल लगे हुए हैं। यदि कोई वहां से कुछ 
बाहर ले जाने का प्रयत्न करता .है तो भूत उसका रास्ता भुला 
देते हैं और वह इधर उधर भटकता हुआ भूख और प्यास 
की तेजी से तड़प तड़प कर मर जाता है। कहा जाता है कि 
किसी समय में इस भूखंड के निवासी अत्यन्त दुष्कर्मी और 
पापी थे । देवयोग से एक समय वहाँ कोई महात्मा जा पहुँचा 
आर उसने कुछ काल तक वहाँ रहकर उनको उचित मार्ग पर 
लाने की चेष्टा भी की । उस महात्मा के उपदेश का उन पर कुछ 
भी प्रभाव न पड़ा और वह उससे घृणा करने लगे। यहाँ तक 
कि राजा से उस महात्मा को भ्ूठा दोष लगा कर कड़ा दरड 
दिलवाया । महात्मा ने उन लोगों को क्रद्ध होकर शाप दिया कि 
बह भू-भाग सात दिन के भीतर नष्ट-भ्रष्ट हो जावेगा। उन लोगों 
ने इस शापं की भी हँसी उड़ाई ओर महात्मा के कहने की कुछ 
परवा न की। कहा जाता है कि अभी सातवाँ दिन बीतने न 
पाया था कि आकाश पर काले बादल एकत्रित होने लगे और 
संध्या होते होते उस सारे प्रान्त पर बालू की वर्षा होने लगी 
जो बराबर सात दिन और सात रात तक होती रही यहाँ तक 
कि वह सारा देश रेत में डूब गया। 














गोबी की मर्मूमि...... ९१५ 


मरुभूमि के बाहर की आबादियों के निवासी उन प्राचीन 


नगरों के अब तक मौजूद होने में पूरा विश्वास रखते हैं। 
किन्तु उनका विश्वास है कि उन नगरों के निवासी साधारण 
मनुष्यों से या तो बिल्कुल भिन्न हैं या शारीरिक बन्धनों से 
मुक्त आत्माएँ हैं। मरुभूमि की दशा को देखते हुए आज यह 


सममना असंभव है कि उस उजाड खंड में वास्तव में कोई 
नगर या बस्तियाँ बसी हुई हैं । संभव हे कि जो यात्री कभी 


इस सुनसान भूखंड में जा पहुँचे हों उन्हें कोई श्रान्ति-जनक 
बस्तुएँ दिखाई दी हों और उनको भ्रम हो गया हो । डॉक्टर 
स्विन हेडेन को स्वयं एक बार ऐसा ही भ्रम हो गया था। वे 
प्यास से अत्यन्त पीडित थे कि इतने में उन्हें एक बडा सुन्दर 
स्थान दिखाई पडा और ऐसा जान पडा कि मानों वह एक नदी 
के किनारे किसी पुष्प-बाटिका में बेठे हों और शीतल वायु बह 
रही हो । द 

डॉक्टर स्विन हेडेन ने मरुभमि के बाहर रहने वाले लोगों 


की कहानियों को - सुन कर इस अनुमान पर काय आरंभ किया 
था कि ज़रूर बालू के ढेरों के नीचे बड़े बड़े नगर और ग्राम - 
दबे पड़े हें जिनको खोद निकालने पर मानव सभ्यता के आदिम 


रूप पर अच्छा प्रकाश पड सकेगा। उन्होंने कई बार तकला- 
माकन की मरुभूमि में यह कह कर प्रवेश किया कि वे एक प्राचीन 
राजधानी का पता लगाने जा रहे हैं। एक बार वह मरुभूमि के 
मध्यभाग तक पहुँच भी गये थे किन्तु उनके बहुत से साथियों 
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१६... साहसिक अन्वेषण और प्राचीन सभ्यता... 


ओर बोम ढोने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाने के कारण, बड़ी 
कठिनाई से चोपायों की भाँति चल कर, वह किसी तरह अकेले 
बाहर निकल आये। दूसरी बार वह अपने साथ बहुत बड़े 
समूह को लेकर पुराने साथियों ओर मित्रों की सहायता करने 
ओर भूमितल में दबे हुए नगरों को खोज निकालने गये । 
बालू के ऊँचे-ऊँचे ढेरों के बीच से चले जा रहे थे कि इतने में 
उन्हें कुछ अद्भुत वृक्षों के सूखे हुए धड दिखाई पड़े । इन बृत्तों 
का रंग भूरा था और वह शीशे के समान नाज़क हो गये थे। 
प्रचंड वायु बहने के कारण इन वृत्तों की जड़ें ऊपर की ओर 
उभर आई थीं और हज़ारों वर्ष की धूप और गर्मी लगते लगते 
उनका रंग भूरा हो गया था। धूप और गर्मी ही के कारण 
उनकी शाखाएँ रेशम के जले हुए डोरी के समान ऐंठ गई थीं । 
देखने से साफ़ मालूम होता था कि यह सारे बृत्त किसी पुराने 
जंगल के बचे-खुचे बृत्ष थे | इन वृक्षों को देख कर डॉक्टर स्विन 
हेडेन के हृदय में बडा उत्साह उत्पन्न हुआ और वह उसके बाद 
खोज के काम में और भी अधिक जोश के साथ लग गये । 

इन वृक्षों से कुछ दूर आगे बढ़ कर डाक्टर स्विन हेडेन को 
कुछ खँडहर दिखाई पड़े जिनके चिह्न जहाँ-तहाँ पाँच-छ: मील 
तक मिलते गये । इन खँडहरों के ऊपर की बालू खोद कर हटाई 
गईं तो नीचे से पक्की दीवारें और चोड़ी-चोंड़ी सडकें निकल 
.. आईं। कुछ दूर पर ऐसे मकान दिखाई पड़े जिनके केगूरे और 


: छतों की मुँडेरें रेत के ढेरों से बाहर निकली हुई थीं। एक 


_ल्ड्क 





अल माता 





| 


5. गोबी की मरुयूमि.... ७ 
कंगूरे के पास की बांलू हटाई गई तो बडा सुन्दर मन्दिर निकल 
आया । डाक्टर स्विन हेडेन ने लिखा है कि जब उन्होंने इस 
मंदिर में प्रवेश किया तो उनके आश्चय की सीमा न रही। 
मंदिर की दीवारों पर बड़े ही सुन्दर चमकते हुए चित्र बने थे । 
जब दीवारें साक्र की गईं तो तरह-तरह के जन्तुओं और पत्तियों 
के अलावा सुन्दर मनुष्यों के भी चित्र निकल आये । इन चित्रों 
में से कई एक नदियों के दृश्य के मी थे जिन्हें देखकर डॉक्टर 
स्विन हेडेन के हृदय पर एक अद्भत प्रभाव पडा। वास्तव में 
जहाँ सहस्तनों मील तक एक बूंद पानी दुलस हो बहाँ उसडती हुईं 
नदी के दृश्यों को देख कर हृदय पर प्रभाव क्‍यों न पड़े | एक 
जगह इन लोगों को पनचक्की का पाट मिला जिसे देख कर भी 
सब के हृदय में उसी तरह के भाव उत्पन्न हुए। बड़े परिश्रम | 
और होशियारी से बालू खोद-खोद कर निकाली गयी तो बहुत 
तरह की चीज़ें हाथ आयीं। एक मकान के खँडहर के पास 
बगीचे के चिह्न पाये गये | बालू हटाने पर वहाँ ख़बानी और 
आलू-बोखारे के सूखे तने मिले | बहुत सी जगहों पर मिट्टी के 
बतेन या उनके टुकड़े पाये गये। चर्त्रे, किताबें, लकड़ी की खुदी 
हुईं पटरियाँ, बेल-बूटे कढ़े हुए रेशमी कपड़ों के ठुकड़े और 
अनेकों प्रकार की वस्तुएँ मकानों में मिलीं।._... 

डॉक्टर स्विन हेडेन की खोज का हाल सारे संसार में फेल 
गया। उनके परिश्रम और उत्साह की धूम सच गई। बड़े-बड़े 
विद्या-प्रेमियों ओर इतिहास जानने वालों की दृष्टि तकलामाकन 





श्य.... साहसिक अन्वेषण और ग्राचीव से भ्यता 


और गोबी की मसरुभमि की ओर उठ गईं। सभ्यता के आदि- 
पर्व पर अकस्मात प्रकाश पडा और मरुभूमि के प्राचीन खँडहर 
ओर उनमें मिली हुई वस्तुएँ प्राचीन सभ्यता के रूप को प्रकट 
करने लगीं। तकलामाकन का गुप्त रहस्य प्रकट होते ही मध्य- 
एशिया के उन टिडीदलों का भी पता चल गया जिनकी विजय 
ने दक्षिण एशिया, फ्ारस और दक्षिण योरप के इतिहास को 
रक्त से रँग दिया था | गोबी और तकलामाकन की मरुभूमि का 
रहस्य जानने की जिन लोगों को धुन समाई हुईं थी वह डॉक्टर 
स्विन हेडेन के अनुसंधान का पता पाते ही प्रसन्नता से उछल 
पड़े | अँग्रेज़, फ्रांसीसी, अमेरिकन, डच सभी जातियों के साहसी 
लोग सत्य की खोज में कटि-बद्ध होकर कमेत्षेत्र में उतर आये 
और उनके कई दल अलग-अलग दिशाओं से मरुभूमि को छान 
डालने के उद्देश्य से चल खड़े हुए। इस दुगेम ओर सुनसान 
मरुभूमि के आदिम निवासियों के जो कुछ हाल अभी तक प्रकट 
हुए हैं उनकी खोज में प्राय: सभी सभ्य जातियों का सराहतन्तीय 
प्रयल्ल सम्मिलित हे । क्‍ ह 
यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस सुनसान मरुभूमि में, 
जिंस पर आज सूय की घुँधघला कर देने वाली घूल छाई रहती 
है और जिस पर सूखी रेत का भयंकर समुद्र लहरें मारता रहता . 
हे, एक उन्नत ओर सभ्य जाति निवास करती थी । स्वच्छ जल 
की नदियाँ जगह-जगह पर बंहती थीं और सारे देश को हरा- 
. भरा बनाये रहती थीं । नदियों और बड़ी बड़ी मीलों. के किनारों 
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गोबी की मरुभूमि..... (६ 


पर शहर और क़रबे बसे थे। शहरों में बड़े बड़े महल और 
ऊँचे ऊँचे सोने के कलश चढ़े हुए मन्दिर बने थे। इस देश के. 
राजा दूर दूर के देशों पर राज्य करते थे। यहाँ के कला-कौशल 
की अन्य देशों में प्रसिद्धि थी और यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक 
माल भेजा करते थे । 

_ जिस वर्ष डाक्टर स्विन हेडेन के अनुसंधान का वर्णन 


का. 


प्रकाशित हुआ उसी वर्ष कलकत्ते के सरकारी कर्मचारी, सर 


आलस्टीन, ने भारत सरकार के सम्मुख अपने विचार और 
अभिप्राय इसलिए पेश किये कि उन्हें मध्य-एशिया की मरुभूमि 
की खोज के लिए सरकारी मदद दी जाय । वह इससे कई वषे 
पहले अपने खर्चे से गोबी की मरुभूमि में जा चुके थे और 
उनको कुछ ऐसी हस्तलिखित पुस्तकें मिल चुकी थीं जिनकी 
भाषा संसार की सब भाषाओं से अलग और निराली थी । यह 
पुस्तकें सर आले स्टीन को मरुभूमि के निवासियों से मिली 


_ थीं। चीनी भाषा में जो कुछ किताबें मरुभूमि के सम्बन्ध में 


लिखी गयी थीं वह उन्होंने ग्राप्त की थीं ओर उनमें लिखे हुए. 
वृत्तान्तों को वह श्रद्धा से पढ़ते थे। उन्हें उन सारे क्रिस्सों में 
भी विश्वास था जो चीनी यात्रियों के कहे हुए थे। सर आलें 
स्टीन को जब कभी सरकारी कामों से फुरसत मिलती या दो- 
चार महीने की छुट्टी ले सकते तो वह अपने खर्चे से इस बाहरी 
भाग में अन्वेषण करने जाया करते थे। उन्हें विश्वास था कि 
मरुभूमि का हाल भी उसी प्रकार सत्य निकलेगा जैसे चीनी 











२० साहसिक अच्वेषण और ग्रांचोन सभ्यता 
यात्रियों. द्वारा लिखा हुआ अन्य देशों का हाल. सत्य निकल 
चुका था । डाक्टर स्विन हेडेन के अनुसंधान ने उनकी दृष्टि में. 
आचीन कथाओं को विश्वसनीय सिद्ध कर दिया । 
. भारत सरकार ने सर आले स्टीन को आर्थिक सहायता 


दी और उन्होंने सन्‌ १८६६ में मरुभूमि की यात्रा की । उन्होंने 


बहुत सी ऐसी जगहें बालू के नीचे से खोद निकालीं जिन पर 
सैंकड़ों फीट बालू जमा थी । ग्रचंड आँधियों का सामना किया. 


और लकड़ी के बड़े बड़े पुश्ते बाँव कर बालू को फैलने से 


रोका । उनके साहसी पथ-प्रदर्शक जो कई कई बार और अनु- 
संधान्कों के साथ मरुभूमि की यात्रा कर चुके थे डनकी 
तत्परता और साहस पर आश्चय करते थे। एक बार जब वह 
मरुभूमि के मध्य भाग-की ओर जा रहे थे, आकाश में ऐसी 
धूल छा गई कि दिन को रात कर दिया । कई घन्टे ऐसी प्रचंड 
आँधी चलती रही कि पाँव तले से बालू खिसकी जाती थी । 
उनके साथियों का दल तितर-बिंतर हो गया था और किसी. 
को यह मालूंम न था कि कौन किधर जा रहा है। जिस समय 
आँधी बन्द हुईं तो कोई यह न बता सका कि वह सरुभूमि के 
किस भांग में पहुँच गये । प्यास से उनका बुरा हाल था और 


पानी बहुत कम रह गया था। कुछ लोगों ने आगे बढ़ने से 


इन्कार किया और लंड्ने पर तुल गये | सर आले स्टीन अपने 


. इरादे के पक्के थे। अपने साथियों में कलह देख कर वह 
अकेले ही चलने को तेयार हो गये । उनकी इंस दृढ़ता का यह 





है. 


गोबी की महभूमि २? 


प्रभाव पंड़ा कि उनके कुछ साथी संकोचवश उनके साथ हो लिए । 
थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें कुछ खेंडहर दिखाई दिये ओर उन 


 खँडहरों के पास पानी भी मिल गया जिससे सबका मन हरा 


हो गया | यह खँडहर उसी नगर के थे जिसे खोद निकालने के 
लिए यह सब लोग आये थे । 

तकलामाकन ओर गोबी के अनुसंधानों से जो प्रश्न उठते 
हैं उनका हल करना सहल नहीं | वह मरुभूमि कब और केसे 
बनी ! इस भूभाग की जनता किधर लुप्त हो गयी ? इस देश 
की सभ्यता पर कितना ओर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा 


था ? यह अनुसंधान मानव इतिहास के चित्र की कहाँ तक 
पूर्ति करते हैं ? इन सब प्रश्नों का जो उत्तर अनुसंधान-कर्ताओं 
ने दिया है उसके कल्पित भाग से चाहे हम सहमत हों या न 


हों किन्तु जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है हम किसी प्रकार 


सत्य से मुँह नहीं मोड़ सकते | जो चीज़ें इस मरुभूमि में पायी 


गई हैं ओर हस्तलिखित पुस्तकों या चित्रों से जो. बातें मालूम 


होती हैं उनसे साफ़ पता चलता है कि इस भूखंड का जलवायु 
कई हज़ार व पहले आजकल की अपेक्षा कहीं अधिक आदर 
था। देश बड़ा उपजाऊ था ओर सब तरह के नाज और फल 
पैदा होते थे । बालू के नीचे से कई तरह के नाज और फलों 

वृक्ष मिले हैं| कुछ मकानों में बड़े सुन्दर क्रालीन और चिकन... 
के काम किये हुए रेशमी कपड़े निकले हैं। रेशम और मूज 
की महीन डोरी से बनी हुई ऐसी चट्टियाँ मिली हैं जेसी पुलहरू 


कर 





सर ' साहविक अख्वेषण और आचीन सभ्यता 


. जाम से काश्मीर में अब तक पहली जाती हैं। सेकड़ों ऐसी 


हस्तलिख़ित पुस्तकें मिली हैं जो संसार की प्राचीन भाषाओं में 


लिखी हुई हैं | इन पुस्तकों की स्याही अब तक ऐसी चमकदार _ 


मालूम होती है जैसे वह अभी लिखी गईं हो । यही हाल डन 
चित्रों का भी है जो मन्दिरों की दीवारों पर बने हैं । कारण यह 
है कि मरुभूमि की बालू बिल्कुल खुश्क होने की वजह से उसके 
नीचे की दबी हुई किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं हुआ । यदि 
बालू में कुछ भी नमी होती तो सभी चीज़ों में परिवतेन हो 
जाता । कुछ चित्र जो दीवारों पर बने हैं वह बिल्कुल भारतीय 
ढंग के मालूम होते हैं । उनमें भारतीय आभूषण और बस्त्र 
चित्रित हैं और जो बेल-बूठे की सजावट चित्रों के चारों ओर 
बनी है वह भी भारतीय सालूम होती है । पत्थर के खुदाब के 
काम से भारतीय ओर चीनी प्रभाव का अनुमान होता है। 

जो पुस्तके मरुभूमि के बाहरी खंड के निवासियों से आ्राप्त 
हुई हैं उनको पढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु अभी तक 
ठीक तरह से पढ़ी नहीं जा सकीं । जो बातें इस समय तक जानी 
जा सकी हैं उनसे पता चलता है कि लगभग ढाई हज़ार वर्षे 


'पूब बायु में नमी कमर हो गयी'थी जिसके कारण मोराक्को _ 


राज्य से लेकर मज्जूरिया तक साढ़े तीन हज़ार मील लम्बा 
मभूखंड सूखने लगा था | इस घटना का पता हम को कई अ्रकार 
से लगता है | तकलामाकन में कुछ पुराने लेख मिले हैं जिनसे 
पता चलता है कि उस देश के निवासियों ने चीन की सहायता 














गोबीकी महुसूमि... सर 


... के लिए कई बार सेनाएँ भेजी थीं। सर आले स्टीन ने चीन की क्‍ 
.._ दीवार के साथ साथ क्विलों के जो खँडहर ढूँढ निकाले हैं वह 


उन आक्रमणों के श्रमाण हैं जो मरुभूमि के बाहरी खंडों में 
रहने वाली जातियों ने चीन देश पर किये थे। अनुमान किया 
जाता है कि जिस समय मंचूरिया की सीमा तक. चशगाह सूख 
गये तो उन जातियों को सबसे पहले नुक्सान पहुँचा जो भेड़, 
बकरी या अन्य पशुओं को पाल कर जीविका का प्रबन्ध करती 
थीं, और अब इस परिस्थिति में वे पड़ोस के धनसम्पन्न देशों 
को लूट-मार कर निर्वाह करने लगीं। कदाचित्‌ सबसे पहले 


इन लोगों का ध्यान चीन देश की ओर गया और इसके बाद 


भारतवष ओर योरोपीय देशों पर उन्होंने आक्रमण किये | इति- 
“हास में जो जातियाँ हूण के नाम से प्रसिद्ध हैं बह शायद यही 
लोग थे । इन्हीं जातियों के कारण सारे योरप में भगदड़ सी 
पड़ गई थी। इन्हीं जातियों के ऐटिला नामक सदोर ने एक 
बड़े टिड्डीदल के साथ फ्रांस पर आक्रमण किया था और जिसको 
गॉथ और रोमन लोगों ने मिलकर परास्त किया था। अभी 


तक इस - बात का प्रमाण नहीं मिल सका है कि तकलामाकन 


और गोबी के नगरों को मी इन्हीं जातियों ने नष्ट-श्रष्ट किया था 
या नहीं। संभव है कि मरुभूमि के बलवान लोगों ने इनका 
सामना बड़ी सफलता से किया हो क्योंकि हृण जाति के आक्र- 
मणों के सदियों बाद तक तकलासाकन में कुछ शहर और 
अस्तियाँ मोजूद थीं।... 








२४ , साहसिक अन्वेषण और ग्राचीन सभ्यता 


इस मरुभूमि के बाहरी भाग में जो लोग इस समय निवास 
करते हैं वह शायद्‌ उन जातियों की संतान हैं जो तकलामाकन 
की भूमि के मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने के पहले वहाँ 
निवास करती थीं। अन्य जातियों से मिश्रित हो जाने के कारण 
उन्हें देख कर उनके पूबजों का ठीक ठीक पता नहीं चलता। 
उनकी भाषा भी बदल गई है। अमेरिका निवासी मिस्टर 
हग्टिंग्टन के अन्वेषण से जान पड़ता है कि जिस जन-समूह ने 
हज़रत इब्राहीम के जीवन काल में बेबिलॉन पर विजय श्राप्त की 
थी या जिन जातियों ने फ़ारस को परास्त करके सीरिया पर. 
अधिकार जमाया था और जिन्होंने इसके बाद मिश्र देश पर 
आक्रमण किये थे वह इसी जाति के पूर्बज थे। मिश्र देश के 
वह राजा जिनके नाम के साथ “गड़रिया” शब्द सम्मिलित था 
वास्तव में इसी जाति के लोग थे | फ़ारस, सीरिया या मिश्र देश 
की पुस्तकों में जो उल्लेख पाये जाते हैं उनसे प्रकट होता है कि 
इन विजयी जातियों के लोग घोड़ों पर चढ़ते थे जिस कारण 
अन्य जातियों की अपेक्षा यह लोग अधिक शीघ्रता से दूर दूर 
देशों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते थे। जिन 
जंगली घोड़ों को यह लोग अपने काम में लाते थे उन घोड़ों की 
नस्ल के घोड़े तकलामाकन की मरुभूमि के उत्तरी जंगलों में 
अब भी बहुत पाये जाते हैं । 
भारतवर्ष ओर योरप के जिन आदिम निवासियों पर इन 
_ ज्ञातियों ने विजय प्राप्त की थी उन पर अपना प्रभाव डालने 
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ओर उनमें जातीयता का विचार पेदा करने में शताब्दियाँ लग 
गईं | यूनानी, रोमन, जमेन, और योरप की सभी उन्नतिशील 
जातियाँ उसी सम्मिश्रण के फल-स्वरूप हैं। यह बात निश्चित _ 
है कि मध्य-एशिया का यह भू-खंड मानव सभ्यता का सबसे 
पहला केन्द्र था। इसी भू-खंड से उन सब जातियों ने अस्थान 
किया था जिनकी सभ्यता ने उन सब देशों की सभ्यताओं से 
टक्कर खाकर वर्तमान रूप धारण किया है। यही कारण है कि 
हरएक जाति की रीति और रिवाज, विचार ओर भाव एक 
आंतरिक समता के बाहरी रूप हैं। सर आले स्टीन ने तकला- 
माकन के खँड॒हरों से जो चीजें एकत्रित करके ब्रिटिश म्यूजियम 
जी हैं उनसे बहुत सी ऐतिहासिक समसस्‍्याएँ हल हो 
जायेंगी। हम लोगों को डाक्टर स्विन हेडेन, सर आले स्टीन 
आर उन सब अनुसंधानंकर्त्ताओं का ऋृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने 
सत्य की खोज में ऐसे कठिन परिश्रम किये और अपनी जान 
तक जोखिस में डाली। मानव इतिहास के अज्ञातकाल पर 
अ्रकाश डालने की जितनी चेष्टा की जाती है उस सब प्रयत्न का 
परिण्णाम हसारी उन्नति ओर परस्पर मेल-जोल बढ़ाना होता है । 
ऐसे सारे अनुसंधान, चाहे वह पिरामिड के संबंध में हों या 
स्टोन हज के, चाहे मेक्सिको के ग्राचीन खँडहरों का पता लगाया 
जाय या पॉम्पिआई नगर को खोद निकाला जाय, मानव इति- 
हास को एक क्रमबद्ध घटना के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित 
करते हैं | सर आले स्टीन तकलामाकन की मरुभूमि में बालू 








२६. साहछिक अच्वेषण और ग्राचीन सभ्यता 

के बड़े बड़े ढेरों को खोंद कर एक आकाश चुम्बित मंदिर के 
. सोने से मढ़े हुए कलश को निकालते हैं, डाक्टर स्विन हेडेन 
. एक घिसे हुए पत्थर पर लिखे हुएं अक्षरों को पढ़ने का प्रयत्न 
करते हैं परन्तु दोनों का उद्देश्य यह होता है कि वह किसी 
प्रकार अपने और उस अज्ञांत व्यक्ति के बीच में सम्बन्ध स्थापित 
कर सकें जिसके मस्तिष्क ओर हाथों की यह सब ऋृतियाँ हैं । 
. जिस क्षण यह जान लिया गया कि उस अज्ञात व्यक्ति के विचार 
ओर भाव वही थे जो उनके हैं, बस उसी क्षण समस्या हल हो 
गईं और यह सिद्ध हो गया. कि अतीतकाल वतेमानकाल से 


मिला-जुला है ओर गोबी की मरुभूमि की जातियाँ वास्तव में 


आजकल की उन्नत जातियों के साभी और अंशग्माही हैं। जिन 


हाथों ने मिश्र में पिरामिड बनाये, बेबिलॉन के विशाल भवनों 
का निर्माण किया वही हाथ यह हैंजो आज स्वतंत्रता की. 


चमकती हुई, आकाश से टकराने वाली मूर्ति खड़ी कर रहे हैं । 
भारत के ताजमहल और इंगलेंड के वेस्टमिन्स्टर ऐबी के कोने 
कोने से हमारे पूवजों के बनाये हुए प्रथ्तरी में दबे हुए मंदिर 
अपने अस्तित्व की उच्च स्वर में घोषणा कर रहे हैं। चीन देश 
का पेगोडा आज भी तातारियों के खेमों की याद दिलाता हे। 
_ मनुष्यमात्र की एक ही सत्ता है--चाहे वह नीला हो या पीला, 

चाहे वह बफ़ से ढँके हुए पहाड़ों की ठंडक से बचने के लिए 

चममवस्त्र धारण करे या बह गर्मी के कारण मलमल और तंजेब 


के कपड़े पहने । मनुष्य का स्वभाव और उसकी प्रकृति एक ही 
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सिद्धान्त के अन्तर्गत हैं। यही वह शिक्षा है जो मानव इतिहास 
हमें देता है और इसी शिक्षा में बह शक्ति है जो प्रथ्वी की सारी 
जातियों के हृदयों में एकता का भाव उत्पन्न करके योरप ओर 


एशिया, इंगलिस्तान और हिंदुस्तान, चीन और रोम, सब देशों 
के बीच भाईचारे का संबंध पुष्ट कर सकती है । 


की 
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दक्षिण ध्रुव की खोज 

यदि हम अपने दुनिया के नक़शे को उस नक़शे से मिलान 

कर के देखें जो हमारे बाबा परबाबा के समय में स्कूलों में 
पढ़ाया जाता था तो हमें भूगोल-बिद्या की उन्नति का हाल 
मालूम होगा । जहाँ जहाँ हमारे नक़शे में तिल रखने की जगह 
नहीं दिखाई देती वहाँ पुराने नक़शे में साफ़ मैदान नज़र आते 
हैं । किसी भी महाद्वीप या महासागर को देखिए, हमारे नक्शे में. 
लिखी हुईं सैकड़ों जगहें पुराने नक़शे से ग्रायब हैं। बहुत सी 
बड़ी बड़ी नदियाँ, न जाने कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़, पुराने नक़शे 
में अधूरे बना कर छोड़ दिये गंए हैं । कई उत्तरी देशों की चौहददी 
इसी प्रकार अधकटी लकीरों से बनाई गई है। मध्य-एशिया का 
लम्बा-चौड़ा भीतरी भाग सूना छोड़ दिया गया है। श्र॒वों के 
समीप वाले समुद्र और स्वयं ध्रुव-केन्द्र केवल एक संकेत बना 
कर दिखा दिये गये हैं । जिस समय में यह पुराने नक्शे बनाये 
गये थे, दुनिया की बहुत सी जगहों का हाल किसी को मालूम न 
था। अफ़रीका महाद्वीप की सहारा नामक मरुभूमि को किसी 
ने भी पार न किया था। नाइल नदी किन पहाड़ों से निकलती 
...._ है, मानसरोवर केलाश पवत से कितनी दूर है, अमेरिका की 
.._ भ्रीनलैंड का उत्तरी भाग कैसा है, भुवों के पास वाले समुद्र में 


कक 
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कौन से छोटे-बड़े द्वीप हिंमतुषार से ढके पड़े हैं, यह सब बातें 
कोई भी भूगोल-विद्या जानने वाला नहीं जानता था। 

परन्तु पिछले सौ-सवा-सो वर्ष की खोज ओर अन्वेषण ने 
इस कमी को पूरा कर दिया । इस थोड़े से काल में लगभग 
सभी महाद्वीपों के दुर्गंम से दुरगंम भीतरी भागों को साहसी 


पुरुषों ने एक ओर से दूसरी ओर तक छान डाला और सैकड़ों 


प्राचीन राजधानियाँ और जगत विख्यात नगर जंगलों और 
रेगिस्तानों के नीचे से खोज निकाले । इस सौ-सवा-सो वे के 
काल में जितना साहस. भूगोल-सम्बन्धी अन्वेषणों में दिखाया 
गया ओर जितने बीर पुरुषों ने अपनी जान पर खेल कर नये 


 नंये द्वीपों और समुद्रों का हाल जानने में अपना खून पसीना 


एक कर दिया, डससे अधिक साहस ओर पुरुषार्थ किसी दूसरे 
कार्य्य में नहीं लगाए गए | उत्तरी समुद्रों की छान-बीन करने 
के लिए सैकड़ों वीर पुरुष छोटी छोटी टोलियाँ बना कर और 
बहुत सा धन खचे करके अपना घर बार क्‍या दुनिया तक से 
मुँह मोड़ कर जाते रहे और वहाँ की दशा के संबंध में कुछ 
न कुछ ज्ञान प्राप्त कर के लौटते रहे। जज्ञीसवीं शताब्दी के 
अंतिम वर्षा में उत्तरी ध्रुव-केन्द्र को निश्चित करने का भी 
प्रय्न किया गया। साहसी खोज करने वालों ने जितनी कठिन 
यात्राएँ ध्रुवों के स्थान निश्चित करने में की हैं और जैसा 


. पुरुषार्थ बफ़ से ढके हुए मैदानों में तरह तरह की कठिनाइयों 


को सह कर काम पूरा करने में दिखाया है उसको जितना 
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रु 


सराहा जाय कम है। दोनों भुव और उनके चारों ओर के 
समुद्र भली-भाँति देख लिये गये हैं और वहाँ का हाल उन... 
| क्‍ द वैज्ञानिकों ने,जो 
खोज करने वालों 

के साथ गये थे 
पुस्तकों में लिख 
दिया है । 
दक्षिण ध्रुव पर 
सब से पहले पहुँ- 
चने वाला व्यक्ति 
रोअल्ड ऐमन्डसन 
नामक एक नॉव 
निवासी -अन्वेषक 
था। उसका जन्‍म 
सन्‌ १८७२ इंस्वी 
में एक बड़े ओर 
विख्यात नाविकों 
के घराने में हुआ 
मा था। उसके पिता 
अब देशीय वेश में रोश्नल्ड ऐमन्डसन्‌.. के बहुत से जहाज 


हम .... चलते थे और 
यद्यपि वह स्वयं वाणिज्य के कार्यों में लगा हुआ था तो भी 

















(कक - 


हर के 





बर्दस्त डाकुओं से युद्ध करने का खेल उसे बहुत प्रिय था। 


ऐमन्डसन का पिता उसे डाक्टर बनाना चाहता था ओर इसी. 


लिए उसे क्रिस्टिएनिया यूनिवर्सिटी में डाक्टरी पढ़ने को 

भेज दिया था परन्तु ऐमन्डसन्‌ की जैसे जैसे आयु बढ़ती गयी 

उसके हृदय में समुद्र-यात्रा ओर नाबिक के काम करने की 

धुन समाती गईं। डाक्टरी की शिक्षा समाप्त करने के पहले 

ही अपने अठारहवें वर्ष में उसने अपने पिता से अनुरोध करके 

ल-सेना में एक साधारण नाविक का पद अ्रहण कर लिया । 

ल-सेना में नौकर होते ही ऐमन्डसन्‌ ने ऐसी मेहनत शुरू 

कर दी और अपने कर्तव्य पालन में ऐसा दत्तचित्त हो गया 

कि उसके अफ़सरों तथा साथियों को यह निश्चय हो गया 

कि वह एक दिन जल-सेना का बड़ा अफ़सर बनेगा । उसने 
| . एक के बाद दूसरी परीक्षा पास की ओर अपने कामों म प्रतिष्ठा 


| पाई, यहाँ तक कि चार ही पाँच वर्ष में उसकी गणना नारे की 

है जल-सेना के सब से निपुण अफ़सरों में होने लगी। 

| इन दिनों डॉक्टर नेनसेन की रोमाख़कारी यात्राओं ओर 
उनके सफल अन्वेषणों का वृत्तान्त नारे युवकों को उत्तेजित कर 


' रहा था। सैकड़ों साहसी युवकों के हृदय में उत्तरी समुद्र पर 
जाने का उत्साह उत्पन्न हो गया था और वे वहाँ जाकर भौगो- 
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रे? साहसिक अच्वेषण और ग्राचीन सम्यंता 


लिक अन्वेषणों में हिस्सा लेने ओर अपना पुरुंषाथे दिखाने के गा 


मंसूबे बॉध रहे थे। ऐमन्डसन्‌ भी ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा ५ 


में था। इस प्रारंभिक समय में ऐमन्डसन को उत्तरी समुद्र 
और उसके ऊपर बहते. हुए बफ़े के पहाड़ों की शोभा अपनी 
, ओर आकर्षित करती और उसे हिम और तुषार से ढेँके हुए 
गुप्त रहस्यों को जानने की बड़ी उत्कंठा रहा करती । जहाज़ के 
सबसे ऊँचे भाग पर खड़े होकर वह दूर्बीन से सूर्योदय के प्रकाश 
में चमकते हुए बफ़ की बहती हुईं चद्ठानों को घंटों देखा करता । 
संध्या समय जब सूयोसस्‍्त की लालिमा से सारा समुद्र जगमगा 
डठता और सामने का अद्भुत दृश्य उसके हृदय को उथल-पुथल 
: कर देता तो वह्‌ उस प्रदेश को देखने और उसकी रहस्यमय 
निस्तब्धता का अनुमान कर सकने के उपाय सोचने लगता । ऐसे 
समय में ऐसन्डसन्‌ के नवयुवक साथी उसके उत्साह से प्रभावित 
होकर उसे और भी उत्तेजित करते और मन ही मन में यही चाहा 
करते कि किसी प्रकार वे भी उस अन्वेषण में भाग ले सकते 


. जिसके ऐसन्‍्डसन्‌ स्वप्न देखा करता था । वे ऐसन्डसन्‌ को अपना 
_ नेता समभने लगे थे और भय और कठिनाई के अवसरों परे 


उसकी सूक-बूक और राय पर भरोसा किया करते थे । ऐमन्ड- 
सन्‌ का डील-डोल, बल-बुद्धि, उसके सभी गुण, उसका स्वाभा- 
“विक नेता होना प्रकट करते थे ! उसके भूरे बालों, नीली आँखों 
'और सुडौल नाक-नक़शे से वह “नोसमन' जान पड़ता था। 
. -डसका समुद्र-संबंधी ज्ञान, उसकी नांविक के कार्यों में कुशलता 


पवन जाम 
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. दक्षिण घर व की खोज . शैररे 
ओर अपने साथियों के हृदय पर उसका अच्छा प्रभाव-इन 
सब गुणों के कारण उसका नाम जल-सेना के ऐसे ऐसे अकसरों 
के साथ लिया जाता था जिन पर पूरा पूरा भरोसा किया 
जा सके । 

इन अभिलाषाओं के पूरा करने का अवसर ऐमन्डसन्‌ को 
उस समय ग्राप्त हुआ जब बेल्जियम देश के अन्वेषकों की एक 


: टोली ने अन्य जातियों के प्रतिनिधियों के साथ उसे भी उत्तरी 


समुद्र की खोज में साथ चलने को आमन्त्रित किया। अभी 
उसकी अवस्था पत्मीस वर्ष की भी न थी । ऐसी महत्वपूर्ण खोज 
में योग देने के निमन्त्रण में ऐमन्डसन्‌ की नाविकता और पुरु- 
षार्थ का अच्छा सम्मान जान कर उसके मित्रों ने तुरन्त स्वीकार 


: पत्र भिजवा दिया | सन्‌ १८६७ इंस्वी के अगस्त में बेल्जिका' 


नामक जहाज़ का. अक़सर नियुक्त होकर ऐमन्डसन्‌ उस रहस्य- 
मय हिसलोक को चल दिया जिस पर विजय प्राप्त करना कुछ 
दिनों से उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया था। इस अन्वेषक 
टोली ने उत्तरी समुद्र में दो वषे से ऊपर काम किया । ऐमन्डसन्‌ 
को अपने घेैये, सुप्रयोग और चतुरता से काम लेने अथवा 
अपनी निर्भेयता और साहस द्वारा बड़ी-बड़ी कठिनाइयों पर 
विजय प्राप्त करने के अनेक अवसर मिले। यद्यपि उपयोगी 
वस्तुओं के अभाव के कारण यह लोग वह सारे अनुसंधान 
समाप्त न कर सके जिनकी उन्हें आशा थी तो भी इस खोज से 
बहुत सी उपयोगी और विज्ञान-सम्बन्धी बातों का संग्रह हुआ 





2 साहसिक अन्वेषण और प्राचीन सम्यता 


ओर अनेक प्रकार की मुसीबतें सहते हुए भी सब लोग यात्रा 
से बड़े संतुष्ट ओर प्रसन्न लोदे। 
इस यात्रा ने ऐमन्डसन के हृदय में पहले से भी अधिक 
प्रबल अभिलाषा उत्पन्न कर दी ओर बह अब हिमलोक को पार 
करके ध्रुव तक पहुँचने के स्वप्न देखने लगा । उस अद्भुत अदेश- 
सम्बन्धी जितनी भी पुस्तकें उसे मिल सकी उसने बह सब पढ़ डालीं । 
पिछले दो वर्ष के अनुभवों से जो सूचनाएँ उसे प्राप्त हुई थीं उन 
संब पर अच्छी तरह विचार करके आगणगासी यात्राओं के लिए 
बह अपने को तेयार करने लगा । इस यात्रा से उसने धीरज 
और सहनशीलता का पाठ सीखा था | अब वह यह भी अच्छी 
तरह जान गया था कि जो काम बल ओर वीरता से नहीं निकल 
सकते वह अग्नदृष्टि से निकलते हैं। यात्रा की लगभग सभी 
कठिनाइयों की छोटी-छोटी बातों का पहले से ध्यान रखने से 
दूर किया जा सकता है । संन्‌ १६०१ में जब वह फिर उत्तरी 
समुद्र की यात्रा को गया तो उसने पहले ही से अनेक ग्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करने के उपाय सोच रक्खे थे और लग- 
भग सभी आवश्यक बसस्‍तुयें साथ ले ली थीं ! इस यात्रा में उसने 
कुत्तों की प्रकृति का अच्छा ज्ञान ग्राप्त किया और उनको साधने 
और उनसे गाड़ी खींचने का काम लेने की विधि सीखी । 
. जून सन्‌ १६०३ की १७ तारीख को ऐमनन्‍्डसन ने एक बड़ी 
गम्भीर और महत्वपूर्ण यात्रा पर कदम बढ़ाया। इस यात्रा 
का मुख्य उद्देश्य तो उत्तरी ध्रुव-केन्द्र का निश्चित करना था 
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परन्तु ऐसन्डसन्‌ का इरादा लौटते समय उस रास्ते की खोज का 


भी था जो ऐटलांटिक महासागर को पेसिफ्रिक महासागर से 
मिलाता है । उसने महीनों पहले से बड़ी सूक-बूक को काम में 
लाकर सब सामग्री एकत्रित की थी। उसने अपनी तैयारी में 
ऐसी कोई भी कमी न छोड़ी थी जिससे यात्रा में किसी प्रकार 
का विन्न पड़ सकता । बड़ी होशियारी से उसने एक शिकारी नाव 
में मिट्टी के तेल से चलने वाला इस्जिन लगाकर अपनी यात्रा 
के लिए ठीक किया था। जो सात आदमी उसके साथ थे वे 
सब बड़े मुस्तेद और निडर थे । उन सब को ऐमन्डसन्‌ की सूम 
बूक ओर सावधानी पर बड़ा भरोसा था। जिस प्रदेश में वह 
जा रहे थे उसमें पग-पग पर बहती हुई बफ़ से नाव टकरा जाने 
का डर रहता था। इस कारण नाव बहुत धीरे धीरे और बड़ी 
. होशियारी से चलाई जाती थी | ऐटलांटिक महासागर के टुकड़े 
को पार कर चुकने के बाद ऐमन्डसन्‌ उत्तरी अमेरिका के उत्तर- 
पूरब कोण की ओर बढ़ा और फिर ग्रीनलेंड के उत्तरी किनारे 
के द्वीपों के पास और खाड़ियों में होता हुआ बूथिया नामक 
ग्रायद्वीप में पहुँचा | लगभग उन्नीस -महीनों तकः यह लोग हर 
तरह के खतरों से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले गये। कभी- 


कभी ऐमन्डसन्‌ अपनी नाव को ठहरा देता और बक्क से 


ढके हुए सुनसान और निजन बीहड़ बियाबानों में खोज 
के लिए बीसों मील निकल जाता ।. उत्तरी ग्रीनलेंड और 


उसके समीफ के द्वीपों में सेकड्ों मील चक्कर लगा कर 
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उसने बहुत से अनुभव किये ओर उन वेज्ञानिक बातों 
द्वारा जिनका उसने बड़े परिश्रम से संचय किया था यह 
सिद्ध कर दिया कि उत्तरी मैगनेटिक ध्रुव-केन्द्र जिसे पहले सर 
जॉन रौस ने निश्चित किया था वास्तव में एक ऐसा अस्थिर 
केन्द्र है जिसका कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया जा 
सकता । वैज्ञानिकों ने ऐमन्डसन्‌ के इस निरीक्षण को इतना 
महत्व दिया कि यदि वह अपने जीवन में और कोई विशेष 
काये न भी करता तो केवल इसी सफलता के कारण उसकी 
गणना संसार के बड़े से बड़े अन्वेषकों में की-जाती । किन्तु 
यह अन्वेषण उसकी आकांक्षा का केवल एक अंग था जिसके 
पूरे होने के बाद शीघ्र ही वह उस रास्ते की खोज में चल दिया 
जिसे पार करके वह लोटना चाहता था। 
बहुत दिनों से उत्तरी समुद्रों के नाविक ऐटलांटिक महा- 
सागर से उत्तरी ध्रुव सागर को पार करके पेखिफ़रिक महासागर 
में जाने का मारे खोजते आये थे परन्तु इस कार्य में किसी को 
भी सफलता प्राप्त न हुईं थी। न जाने कितने सुविख्यात नाविकों 
ने असफल हो कर हार मान ली थी और न जाने कितने इस 
मार्ग की खोज में कठिनाइयाँ सहते सहते अपने जीवन तक को 
 भीगँवा चुके थे। इस मार्ग के खोज निकालने का सौभाग्य 
ऐमन्डसन्‌ को बदा था। अपनी यात्रा आरंभ करने के थोड़े ही 
दिन बांद उसको मालूम हुआ कि उससे पहले जाने वाले यात्रियों 
ने जो सूचनाएँ इस रास्ते के सम्बन्ध में दी थीं वह सब ग्रलेत 
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थीं। पुराने नाविकों के सहारे को छोड़कर ऐमन्डसन्‌ ने नए 
सिरे से अपनी यात्रा का पथ निश्चित किया और उन सब 
कठिनाइयों को मेलने का उसने पक्का इरादा कर लिया जिन्हें 
वह पहले से जान न सकता था। लोगों के निषेध की परवाह 
न करके ओर केवल अपनी होशियारी और सूम-बूक पर 
भरोसा करके रास्ता ढूँढः निकालने को चल खड़ा हुआ | उसे 
यह अच्छी तरह सालूम था कि कैनेडा के उत्तरी समुद्र तट पर 
उसकी छोटी नाव को तोड़-फोड़ कर नाश कर देने वाले सेकड़ों 
ख़तरे हैं । बहती हुईं बक्के से टकरा जाना या भँवर में पड़कर 
किसी बड़े बक़ के खुले हुए दर्रे में जा फैसना कोई अनोखी बात 
न होती । कुछ ही दिन पहले उसकी नाव के एज्लिन में आग 
लगते लगते बची थी । ऐमन्डसन्‌ के साथी अपनी बेबसी से 
कुछ घबरा भी रहे थे परन्तु किसी की हिम्मत उसके सामने न 
होती थी कि वह यात्रा से मुँह मोड़ने का नाम भी ले सके; और 
फिर ऐमन्डसन्‌ को अपनी सफलता का पूरा विश्वास भी था। 
लगभग अठारह महीने तक ऐमन्डसन्‌ ओर उसके साथियों 
की ख़बर किसी को नहीं मिली। उसके देशवासियों को डन 
सारी आपत्तियों का कुछ कुछ बोध था जो इस यात्रा में पड़ 
सकती थीं । इस कारण ख़बर न मिलने से बहुतों को निश्चय 
हो गया कि फमन्‍्डसन ओर उसके साथी कहीं तबाह हो गये । 
बह लोग जो इस यात्रा में किसी प्रकार संबद्ध थे वह सब भी 
खीरे धीरे डसे भूलने लगे थे जब थकायक खबर आई कि 
बे द 
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ऐमन्डसन इंग्ल सिटी पहुँच गया। बक्के के कारण वह अपना 
यात्रा समाप्त न केर सका था । अलास्का के समुद्रतट से कई सो 
मील दूर उसकी नाव बफ़ में फंसी पड़ी थी ओर वह स्वयं 
किसी प्रकार कुत्तेगाड़ी पर या पैदल केनेडा के बीहड़ बर्किस्तानों 
को पार करके, संसार को यह विदित करने के लिए कि वह 
जीवित है, ईंग्ल सीटी पहुँचा था। यहाँ कुछ दिन रहकर उसने 
बह सामग्री जो नाव में घट गई थी खरीदी और डसी महीने में 
आपस जाकर नाव खोल दी । सन्‌ १६०६ के मा महीने के 
समाप्त होते होते उसने अपनी यात्रा का बाक़ी हिस्सा ख़त्म क्र 
लिया और उत्तर-पश्चिमी रास्ते को सब से पहिली बार पार 
करने की कीर्ति प्राप्त की । सितम्बर मास में योरप के सभी 
देशों में ऐमस्डसन का! चर्चा फेल गया और अखबारों में उसकी 
प्रशंसा छपने लगी | तीन वर्ष के अल्यकाल में ही उसने अपनी 
गिनती संसार के विख्यात अन्वेषकों में करा ली । प्राय: सभी 
देशों से उसके पास इस यात्रा के अनुभवों पर व्याख्यान देने 
को निमन्त्रण आने लगे। अगले दो वर्षा में उसने सेकड़ों 
व्याख्यान दिये और अपने अनुभवों को सुनाकर लाखों मर्द 
और औरतों को रोमांचित किया । इन व्याख्यानों द्वारा एस्किसो 
जाति के संबंध में संसार को बहुत सा हाल मालूम हुआ। 
हिमदेश के पशु-पत्तियों की प्रकृति और रहन-सहन का मनोहर 
वृत्तान्त सुन कर सैकड़ों वैज्ञानिकों के मन में वहाँ जाने की 
' आकांक्षा उत्पन्न हुई | कहा जाता है कि ऐमन्डसन्‌ जब अपने 
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व्याख्यानों में हिमंदेश की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करता था 
तो लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानों वे किसी बड़े कवि 
की रचना सुन रहे हों और भूलोक से बाहर का कोई अलोकिक 
हृश्य उनकी आँखों के सामने से गुज़र रहा हो । 
सन्‌ १६०८ के लगभग ऐमन्डसन ने नॉर्विजियन भौगोलिक 
सुसाइटी के सामने उत्तरी ध्रुव समुद्र के अन्वेषण का प्रस्ताव 
रखा । जो नक्शे उसने पेश किये और जो रास्ते उसने तजवीज़ 
किये उनसे यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि उस रीति से हिस- 
देश पर घावा किया जाय तो ध्रुव तक पहुँचना असम्भव न 
होगा | सुसाइटी के सभी लोग ऐमन्डसन्‌ के साहस को देख कर 
. चकित रह गए | जिस रीति से बक़ के साथ बह कर वह ध्रुव 
के पार जाना चाहता था उसकी किसी को स्वप्न में भी हिम्मत 
न हुईं थी। डाक्टर नेनसेन ने ऐमन्डसन्‌ को उत्साहित किया 
और अपना “ क्रेम” नामक वह प्रसिद्ध जहाज़ यात्रा के लिए 
उसे दिया जिसमें वह स्वयं चिरस्मरणीय यात्राएँ कर चुके थे। 
देशवासियों से जब इस कायें में योग देने की प्राथेना की गई 
तो चारों ओर से रुपया आंने लगा। नावें के राजा और रानी... 
ने भी चन्दा दिया । 0 
.. सन्‌ १६०६ की ग्रीष्म ऋतु में जब ऐमन्डसन्‌ ने अपनी 
यात्रा की सब तैयारी कर ली थी, यकायक खबर फेल गई 
कि पियरी नामक एक अमेरिकन उत्तरी ध्रुव पर पहुँच गया। 
इस सूचना ने देश में सनसनी पेदा कर दी ओर ऐमन्डसन्‌ के 
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मित्रों को ऐसा मालूम हुआ कि जेसे उनके सारे मंसूबों पर 
पानी पड़ गया हो।इस आशा भंग करने वाली सूचना ने 
ऐमन्डसन पर भी कुछ देर के लिए अपना प्रभाव डाला, और 
यदि वह इतना धीर और उदार हृदय मनुष्य न होता तो शायद 
उसका उत्साह सदा के लिए ठंडा हो जाता। परन्तु उसने इस 
सूचना को सुनी-अनसुनी करके अपने काम जारी रक्खे और 
यात्रा की पूरी तैयारी हो जाने पर सन्‌ १६१० के भ्रीष्म-काल 
में अपने प्रस्थान की तिथि बिना बताए एक रात्रि को जहाज 
का लंगर उठा दिया और वह चुपचाप ध्रुव समुद्र की ओर 
चल दिया । द हा 
ऐमन्डसन्‌ और उसकी यात्रा की ओर से लोग ऐसे अनु- 
राग-रहित हो गये थे कि उन्हें उसके सम्मान सहित विदा न _ 
करने का भी खेद न हुआ । यदि उत्तरी ध्रुव पर पियरी के 
पहुँच जाने की सूचना न आ गयी होती तो उत्तर-पश्चिमी 
रास्ते के साहसी पार करने वाले को बिदाई देने की चारों ओर 
धूम मच गयी होती । किन्तु अब ऐमन्डसन्‌ और उसकी यात्रा 
की महिमा ख़त्म हो चुकी थी | वह लोग भी जिन्होंने जी खोल 
कर उसकी यात्रा के लिए आर्थिक सहायता दी थी अब उससे 
कोई विशेष आशा न रखते थे । उसके चले जाने के बाद किसी 
को इस बात की टोह न रही कि वह कहाँ ओर केसा हे । 
.. ऐमन्डसन्‌ के जाने के लगभग तीन महीने बाद किसी ने 
ऐटलांटिक सागर अन्तर्गत मेडियरा नामक द्वीप से सूचना पाई 
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कि उसने अपना पहला इरादा बदल कर अब दक्षिण ध्रुव पर 


पहुँचने की ठान ली है। इस सूचना से देश में खलबली मच 


गई। इंगलेंड के अन्वेषक केप्टेन स्कॉट के दक्षिण ध्रुव की 
खोज में जा चुकने की सूचना कुछ दिन पहले देश में आ चुकी. 
थी । ऐमन्डसन के नए इरादे को सुनकर लोगों को फिर से 
उसकी यात्रा में दिलचस्पी पैदा हुईं | साथ ही लोगों को इस बात 
के जानने की उत्कंठा हुईं कि देखें दोनों साहली और निडर 
अन्वेषकों में से कौन पहले अपने लक्ष्य पर पहुँचता है। 

स्वयं ऐमन्डसन्‌ को उस खलबली का कुछ भी ध्यान न 
हुआ जो नॉबें में और सारे संसार में उसके नये इरादे के 
कारण फैल गई थी। सितम्बर महीने के एक स्मरणीय दिन 
ऐमन्डसन ने अपने साथियों को जहाज़ पर एकत्रित करके 
अपने नये मंसूबे उन्हें बताये। जहाज़ का कप्तान एक खुला 
हुआ नक़शा अपने हाथ में लिए उसके पास खड़ा था।. 
ऐमन्डसन उस नक़शे में बार बार अपने रास्ते की जगहों को 
दिखा कर उनसे अपनी नई तजवीज के बारे में कह रहा था 
ओर बड़े ग़ोर से उनके चेहरों को देख रहा था। उसने उन्हें 
बताया कि कैसे अनेकों वर्ष से वह उत्तरी भ्रुव पर पहुँचने के 
स्वप्न देख रहा था और तैयारियाँ कर रहा था, कैसे सब से 
पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुँच कर वहां नावें का मंडा गाड़ना वह 
अपने जीवन का सब से बड़ा उद्देश्य सममता था, कैसे तैयारी 
हो जाने पर इस सूचना ने कि पियरी ने अमेरिका का अंडा 
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उत्तरी प्रव पर फहरा कर अपने देश के.लिए कीति प्राप्त कर 
ली थी उसे अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए मन में यह 
ठान लेना पड़ा था कि दक्षिण ध्रुव की विजय की कीर्ति नारवें 
ही को मिलनी चाहिए | यह सब कह चुकने के बाद उसने अपने 
साथियों से सवाल किया कि क्‍या वे उसकी मदद करने को 
ओर इस नई यात्रा में उसके नेतृत्व में उन कठिनाइयों और 
खतरों का सामना करने को तैयार हैं जो दक्षिण ध्रुव पर 
पहुँचने में फेलनी होंगी ? ऐसमन्डसन्‌ ने अपने साथियों को 
संबोधित करके कहा--“आपके जवाब के बिना में अकेला कुछ 
नहीं कर सकता । मेरी सारी तजबीजें ओर सारे मंसूबे बिना 


आप के साथ दिये बिल्कुल बेकार हैं| मेंने जो कुछ इस समय 
आप से कहा है उस पर ठंडे दिल से विचार करके मुझे जवाब 
दीजिये ।” ऐमन्डसन के साथियों के चेहरों पर आश्चय के 
चिन्ह अंकित थे । उसे उनके जवाब के लिए इन्तजार नहीं. 
करना पड़ा । देखते देखते सब के चेहरे एक अद्भुत भ्रसन्नता 
और गौरव के भावों से चमक उठे । ऐमन्डसन्‌ अपनी 'साडइथ 
अब जरा भी सन्देह 
नहीं रहा कि मेरे साथी मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे। जब 
मेने उनमें के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग संबोधित कर के 





पोल' नामक पुस्तक में लिखता हे “मुझे 


पूछा कि क्‍या वह मेरा साथ देने को तेयार है तो नाम लेते ही 
हर एक ने बड़े उत्साह के साथ साफ़ आवाज में “हाँ” कहा । 
उस खुशी का उल्लेख बड़ा कठिन है जो मुझे यह जान कर 
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हुईं थी कि मेरे साथियों में का प्रत्येक व्यक्ति उस गंभीर ओर. 
गौरवपूर काय में मेरा साथ देने को तैयार था।” क्‍ 
अँग्रेज़ी अख़बारों ने ऐमन्डसन्‌ के यकायक उत्तरी ध्रुव 
. जाने के इरादे को बदल कर दक्षिण ध्रुव की ओर चल देने पर 
बड़ा एतराज़े किया था । इंगलैंड के बहुत से लोगों ने यह शक 
किया कि जेसे ऐमन्डसन्‌ ने जान-बूक कर केप्टेन स्कॉट को जो 
पहले से दक्तिश भ्रुथ की ओर प्रस्थान कर चुके थे परेशानी में 
डालने के लिए अपना इरादा बदल दिया हो | इन आत्तेप करने 
वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पियरी की सफलता 
की सूचना ने ऐमन्डसन्‌ को जो अपनी यात्रा पर जाने को तैयार 
हो चुका था कितना परेशान किया था और उन सब लोगों के 
उत्साह को भंग कर दिया था जिन्होंने उसकी यात्रा के लिए 
रुपया दिया था। ऐमन्डसन्‌ ने इन सारे आतक्तेपों का नोवें लोट 
आने के बाद संतोषजनक जवाब दिया और यह भी बताया 
कि मेडियर। से चलने के पहले ही उसने केप्टेन स्कॉंट को अपने 
दक्षिण ध्रुव की खोज में जाने के इरादे की सूचना दे दी थी । 
जब सितम्बर मास की यात्रा में ऐमन्डसन्‌ ने मेडियरा से 
प्रस्थान किया तो उसका इरादा “भ्रेट आइस बेरियर” या ध्रुव 
के चारों ओर के हिस प्रदेश के बाहर ही जाड़ा बिताने का था 
परन्तु कुछ सोच विचार कर उसने आगे बढ़ जाना निश्चय 
किया और जनवरी १६११ में श्रेट आइस बैरियर पर पहुँच 
गया । यहाँ पहुँच कर उसने अपने साथियों को दो टोलियों में 
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विभाजित किया । एक टोली का काम यह नियत किया कि वह 
_ थोड़ी थोड़ी दूर पर गोदाम स्थापित करके उनमें खाने पीने की 





ऐमन्डसन की पार्टी का एक सदस्य -कुत्ता गाड़ी के साथ 


सामग्री एकत्रित करे | दूसरी टोली का काम जहाज में रह कर 


यात्रा-सस्बन्धी सामान तैयार करना नियत किया। कुत्ते गाड़ियों 








.. दत्षिण प्रव को खोज हि 
में बेठ कर लम्बे लम्बे सफ़र कर के गोदाम स्थापित किये गये।. 
जाड़ा बिताने के लिए रहने का स्थान और उसमें आराम की 
सारी वस्तुएँ एकत्रित करने में भी पूरी मेहनत लगी। टोली के 
आदमियों और साथ के सौ कुत्तों के खाने के लिए बहुत सी 
सील मारी गई और उनका मांस नमक लगाकर सुखाया गया। 
हमें ऐमन्डसन की पुस्तक पढ़ कर उस तैयारी और उपायशीलता 
पर आश्चये होता है जो उसने ध्रुव की यात्रा के पहले की 
थी । वह अपने और अपने साथियों के मनोरंजन ओर शिक्षा 
के लिए न केवल ग्रेमोफ़ोन बल्कि लगभश तीन हज़ार किताबों 
की लाइब्रेरी भी साथ ले गया था।.... 

२२ अप्रैल सन १६११ को जब जाड़ा काटने की सारी 
तैयारी हो चुकी थी, ऐमन्डसन्‌ और उसके सांथियों ने 
आखिरी बार सूयोस्‍त देखा। इसके -बाद अगंस्त मास के 
अन्त तक सिवा हिम ओर तुषार के किसी को और कुछ 
दिखाई न दिया | सारे दिन यह लोग काम में लगे रहते और 
जब रात होती तो आकाश पर एक अद्भुत रंगीन चादर सी 
छा जाती जिसमें रंग बराबर बदलते रहते और जिसे देख 
कर सब के हृदय में एक अनोखा आनन्द उत्पन्न होता । कमी- 
कभी उनके साथ के कुत्ते अकारण ही एक साथ रो उठते और 
कुछ देर बाद यकाथक ऐसे चुप हो जाते कि जैसे किसी ने 
उन्हें इशारा किया हो । जेसे जेसे दिन व्यतीत होते गये, सर्दी 
तेज़ होती गई और उनके काम में कमी होती गईं। जब 
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२७ अगस्त को सूर्य फिर उदय हुआ तो सब लोग अच्छे तन्दु- 
रुस्त थे, यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी चेतन्‍्य और कठिन यात्रा 
पर चलने के लिए उत्सुक थे। ऐमन्डसन बड़ी सावधानी और 
होशियारी के साथ ऋतु-परिवतेन पर अपनी दृष्टि जमाए रहा 
और जब उसे पूरा इतमीनान हो गया तो २० अक्तूबर को पाँच 
साथी और खाने-पीने के सामान की गाड़ियाँ खींचने के लिए 
_बाबन कुत्ते साथ लेकर चार महीने भ्रमण करने के इरादे से 
चल खड़ा हुआ । क्‍ 

मोौसस बहुत ही अच्छा था और यह लोग लगभग तीस 

मील का सफ़र हर रोज़ ख़त्म कर लेते थे। जहाँ कहीं मौक़ा 
होता यह लोग खाने-पीने की वस्तुओं का गोदाम स्थापित करते 
जाते और अपने रास्ते पर जहाँ-तहाँ बफ़े के तूदे इसलिए बनाते. 
जाते कि लौटते समय भटकना न पड़े । जिस जगह से इन लोगों 
ने प्रस्थान किया था वहाँ से ध्रुव केन्द्र तक एक हज़ार मील से 
अधिक फ़ासला था ओर बीच में बड़े-बड़े दुगेम बफ़ के मैदान, 
घाटियाँ और पहाड़ थे। नवम्बर मास के मध्य में यह लोग 
: श्रुव के समीप की ऊँची चौरस भूमि के पास पहुँचे और उस 
. पर चढ़ना आरंभ किया । अभी एक हज़ार फ्रीट' की चढ़ाई भी 

न चढ़े थे कि अन्धा कर देने वाली बफ़ की प्रचंड आऑँधियों 
 कट-कशू की पीड़ा और अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना 
करना पड़ा । जहाँ कहीं इन लोगों को पिछले यात्रियों के बनाए 
हुए बफ़े के तूदे या ओर कोई चिन्ह मिलते तो इनको बड़ा ढाढुस 
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होता और वे उन सब को बड़े प्रेम की दृष्टि से देखते । इन लोगों 
ने अपना अन्तिम गोदाम उस स्थान पर बनाया जहाँ तक कि. 
शैक्लटन १६०६ में पहुँच चुका था | अब उनके सामने यात्रा का 
सबसे कठिन अन्तिम भाग था । इन लोगों के सौभाग्य से 
मौसम अच्छा था और यह आशा होती थी कि यदि सूर्य भग- 
वान की कृपा बनी रही तो सदी असह्य न होगी। हृदय की 
प्रबल आशा उन्हें उत्साहि,ल और उत्तेजित करती जाती थी 








अबएक्ीफफर 


दक्षिण श्रव पर ऐमन्डसन को पार्टो-- दिसम्बर १६-१७, १६११ 
है ओर यह लोग बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाये चले जाते थे। उनके 
मस्तिष्क में केवल एक ही विचार बार-बार आता था--*क्‍्या 
हम लोगों को यह सौभाग्य श्राप्त होगा-कि हम सबसे पहले धरुव- 
केन्द्र पर पहुँच कर वहाँ अपने देश का मंडा गाड़ सकें ?” 

सन्‌ १६११ के दिसम्बर महीने की चोदहवीं तारीख आ 































श्द साहसिक अनन्‍्वेषण और आचीन सभ्यता 


गई | मोसम उस दिन भी अच्छा'था और स्वच्छ नील आकाश 
उनके हृदयों को प्रफुल्लित और आह्वादित कर रहा था । प्रात:काल 
उठ कर ऐमन्डसन्‌ ओर उसके साथियों ने चलने की तैयारी 
कर दी | जलपान करने तक का किसी का मन न हुआ । उस 
अपूब निस्तब्धता को भंग करने के भय से कोई भी कुछ बात न 
करता था | क्या ऐमन्डसन , क्‍या उसके साथी, प्रत्येक व्यक्ति 
इस संशय में डूबा हुआ था कि कहीं उनके पहुँचने से पहिले 
ध्रुव पर कोई ओर न पहुँच चुका हो। चुप-चाप सन्नाटे में सब 
लोग मारामार चले जाते थे ओर मन ही मन में एक-एक फ़र- 
लॉग ओर एक-एक मील को गिनते जाते थे। जैसे जेसे दोपहर 
ढलने लगा उनके दिल तेजी से धड़कने लगे ओर उनकी आँखों 
के सामने उनका भाग्य ध्रव-केन्द्र पर बेठा हुआ दिखाई देने 
लगा । किसी ने घड़ी देखी तो तीन बजे थे। इतने में कोई 
चिल्ला उठा--“ध्रव, धघ्रव !” 
इन लोगों के सामने बफ़े का एक लम्बा-चोड़ा मैदान 

फेल रहा था ! उस मैदान की निजनता ओर निस्तब्धता से यह 
साफ़ जान पड़ता था कि ऐमन्डसन ओर उसके साथी वह सब 

से पहले मनुष्य थे जिन्होंने उस पर क़दम रखा था। जिस 
समय इन लोगों को यह पता चला कि वे डस स्थान पर 
पहुँच गये हैं जिस पर पहुँचने की अभिलाषा में सेकड़ों बड़े बड़े : 
अन्वेषक अपनी जान तक जोखिम में डाल कर चक्कर लगा 
रहे थे तो उनको रोमांच होने लगा और वे सब सर भ्ुका कर 
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सविनय इंश्वर को अपने सोभाग्य के लिए धन्यवाद देने लगे । 
ऐमन्डसन ने लिखा है--“उस क्षण की गंभीरता और आह्वाद 
का वर्णन नहीं हो सकता जब बफ़ से कटे हुए पाँच हाथों ने 
नॉर्बें के कंडे को पकड़ कर हवा में हिलाया ओर यह कह कर 
दक्षिण ध्रुव पर उसे बफ़े में खड़ा किया कि 'एक उत्तरीय देश 
ने अपना प्रभाव दक्षिण के अन्तिम छोर पर पहुँचा दिया ।” 
जब मंडा हवा में फहराने लगा तो इन विजयी वीरों ने एक 
दूसरे को बधाई दी और वहीं हँसी-खुशी के साथ कुछ खा और 
सिगार जला कर अपनी सफलता का उत्सव मनाया। यह लोग 
तीन दिन ध्रुव पर रहे ओर ऐमन्डसन ने बहुत से वैज्ञानिक 
निरीक्षण किए । चौथे दिन कुछ खाने की वस्तुएँ, पहनने के 
. अचस्त्र कई उपयोगी नक़शे ओर लेख केप्टेन स्कॉट के लिए वहाँ क्‍ 
छोड़ कर चल खड़े हुए । | 
मनन्‍्डसन्‌ की सफलता की सूचना मार्च सन्‌ १६१२ में देश- 
देशान्तर में पहुँच गयी । चारों ओर से बधाई और सम्मान 
के पत्र आने लगे। नार्वे पहुँच कर ऐमन्डसन्‌ ने दक्षिण ध्रुव 
नामक पुस्तक लिखी | यह प्रसिद्ध पुस्तक संसार के प्राय: सभी 
भाषाओं में प्राप्त हे । 





हक 


.... एक खुनसान होप और उसके . 
. आदिम निवासी 


प्राचीन काल से एक कहावत चली आती है कि ऐटलैंटिक 
महासागर में कोई बड़ा ही अद्भुत द्वीप था जो समुद्र की जल- 
तरंगों में डूब कर लुप्त हो गया। पैसिक्रिक महासागर के कुछ 
द्वीपों के संबंध में मी यह समभका जाता था कि वह किसी 
समय में बड़े बड़े भूमि-खंड थे जिनका अधिक भाग अब समुद्र 
में डूब गया है। कुछ लोग इस कहावत को समुद्र-यात्रियों की 
गढ़ी हुईं कहानी समभते थे | किन्तु जब सन्‌ १७२२ ई० में डच 
जाति के एक नाविक ने दक्षिण अमरीका से लगभग दो सहसख्र 
मील की दूरी पर एक रहस्यभय द्वीप देखा ओर उसका वर्णन 
प्रकाशित किया तो लोगों के हृदय में इन कहावतों की 
वास्तविकता जानने की इच्छा उत्पन्न हुईं । 
यह छोटा सा द्वीप, समुद्रं-प्थों से अलग-थलग, पेसिक्रिक 
महासागर की भयानक लहरों के मध्य में स्थित है। द्वीप के 
चारों ओर सेकड़ों मील तक गहरी शांति और निस्तब्धता रहती 
। उसके समुद्र-तट पर ऊँचे ऊँचे पहाड़ी टीले हैं जिनसे सागर 
की लहरें दिन-रात टकराती रहती हैं । अपनी पैसिफ़िक महासागर 
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की यात्रा में रोंगेषीन जब इस ओर हो कर निकला तो उसे 
समुद्र-तट की दशा देख कर बड़ा आश्चय हुआ। एक तो द्वीप 
का किनारा स्वयं समलुद्र-तट से बहुत ऊँचा था और फिर उसके 
टीलों पर छोटी छोटी ऊँची दीवारों का एक लम्बा क्रम चला 
गया था। समुद्र की ओर से देखने पर यह छोटी छोटी दीवारें 
क्रिले की दोवारों के समान सीधी खड़ी मालूम होती थीं। इन 
छोटी ऊँची दीवारों पर समुद्र की ओर पीठ किए हुए जहाँ तहाँ 
पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रक्खी थीं। इस अद्भुत दृश्य को 
देख कर राँगेबीन को बड़ा आश्चयें हुआ और द्वीप का रहस्य 
जानने के लिए वह कुछ साथियों के साथ जह्मज्ञ से उतर कर 
एक ऊँचे टीले पर चढ़ गया। रोंगेवीन ने जिस दिन इस द्वीप 
को पहले पहल देखा था वह इस्टर का दिन था। इसी कारण 
इस द्वीव का नाम ईस्टर द्वीप! रक्खा गया । क्‍ 

' रॉगेबीन और उसके साथी देर तक द्वीप में इधर उधर 
घूमते रहे परन्तु वहाँ उन्हें एक भी मनुष्य दिखाई न पड़ा | 
दूर,तक सन्नाटा छाया हुआ था। यह लोग कभी दीवारों को 
देखते थे, कभी मूर्तियों की भयानक आकृृति पर विचार करते 
थे और क़दम क़दम पर उनका आश्चय बढ़ता जाता था। 
द्वीप की ओर दीवारों पर ढालू पुश्ते बँघे हुए थे और प्रत्येक 
दीवार के सामने एक चबूतरा था जिस पर एक मूर्ति रक्खी 
थी। कुछ चबूतरे टूट फूट गए थे और उनके ऊपर की 
मूर्तियाँ ज़मीन पर ऑंधे मुँह पड़ी थीं। यह सब दीवारों 
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और मूर्तियों के चबूतरे एक पंक्ति में बने थे। ध्यान देने 
च्से मालूम होता था कि किखो समय में उनके निकट पत्थर की 
सड़कें बनी थीं | यह लोग सड़कों के चिन्हों का अनुसरण करते 
हुए पूरे दिशा की ओर चलते गए और उन्हें बराबर दीवारें 
और मूर्तियाँ मिलती गईं। लगभग ६ मील की दूरी पर उन्हें 
एक पत्थर की खान मिली जिसमें सौ-डेढ़-सो मूर्तियाँ इधर उधर 
पड़ी थीं। कुछ मूर्तियाँ कहीं कहीं से टूट गईं थीं और कुछ 
 अधबनी दशा में थीं। खान के अंदर एक विशालकाय मूर्ति 
मिली जो लगभग सत्तर फ़ीट ऊँची और सब मूर्तियों से अच्छी 
भी थी । ऐसा मालूम होता था कि इस खान से किसी समय में 
तीन तरफ़ को सड़कें निकली थीं जो द्वीप की एक. ओर से दूसरी 
आओर तक चली गई थीं। दीवारों का क्रम ओर मूर्तियों के 
चबूतरे इन्हीं सड़कों के किनारे किनारे बनते चले गये थे। यह : 
स्पष्ट जान पड़ता था कि इन सब मूर्तियों का निर्माण इसी खान 
में हुआ था और इन्हीं सड़कों के द्वारा वह द्वीप के भिन्न भिन्न 
भागों में पहुँचाई गई थीं।. 

. रॉगेबीन और उसके साथी इंस्टर द्वीप के निवासियों से भी 
मिले थे किन्तु उनका हाल सालूम न कर सके थे। उस समय 
द्वीप की जन-संख्या दो ढाई हज़ार से अधिक न थी । जब इस 
द्वीप की मूर्तियों का हाल मालूम हुआ तो लोगों के आश्चर्य की 
सीमा न रही । कई बार नाविकों ने द्वीप में जाकर खोज आरंभ 
की। द बहुत से मिशनरी लोग भी पहुँचे लेकिन द्वीप-निवासियों क्‍ 
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का सच्चा हाल न जान सके । लगभग दो शताब्दियों तक इंस्टर 
द्वीप और उसकी भयानक मूर्तियाँ पेसिफ़िक महासागर के रहस्य 
बने रहे । उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ विद्वान यह भली भाँति 
सममते थे कि इंस्टर द्वीप के आदिम निवासियों का हाल ग्राचीन 
सभ्यता पर प्रकाश डालेगा किंतु फिर भी किसी प्रकार का 
विशेष हाल मालूम न हो सका। द 

अंत में, १६१३ इ० में, इंगलेंड: के एक प्रसिद्ध विद्वान 
स्कोसेबी रटलेज ने एक नाव तैयार कराई और अपनी पत्नी के 
साथ इंस्टर द्वीप का ठीक ठीक हात्ञ जानने की इच्छा से चल 


रु | | ९ बकरे कर 44 च्चे रू 
पड़े । लगभग एक वष की यात्रा के बाद ये द्वीप में पहुँचे । कई 


_ब्ष तक यहां रह कर उन्होंने बहुत सी बातों की खोज की जो 


बड़ी ही विचित्र और मनोहर हैं | उनका कहना है कि द्वीप के 


आदिम निवासी जँगली अवस्था में रहते हैं। उनकी जनसंख्या 
बड़ी शीघ्रता से घटती जाती है । इस समय उनकी संख्या एक 


सौ से अधिक नहीं । द्वीप में ताज़े पानी की नदियाँ या भरने न 
होने के कारण वह कभी भी अच्छी तरह आबाद नहीं किया जा 


सकता । पहले इन लोगों के दस समुदाय थे जिनमें सदैव से 
पारस्परिक छेष और विरोध रहा करता था। इन लोगों के पास 
लकड़ी की कुछ पटरियाँ थीं जिन पर कुछ लेख खुदे हुए थे जो 
अब नहीं मिलते | इन खुदे हुए लेखों के कुछ सड़े-गले टुकड़े 


योरप और अमरीका के अजायब घरों में रक्खे हैं लेकिन वह 


पढ़े नहीं जा सकते। मिस्टर रटलेज के दीप में आने से बीस- 
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पचीस वर्ष पहले तक यह पटरियाँ पाई जाती थीं और उन पर 
लिखे हुए लेखों को पढ़ने वाले भी जीवित .थे। इन लेखों की 
भाषा जानने वाला आखिरी आदमी उनके द्वीप में प्रवेश करने 
के दो-तीन दिन बाद मर गया और उस समय तक जो हाल 
ईस्टर के आदिम निवासियों की ज़बानी मालूम हुए वह बड़े 
आमग्रथयजनक हैं । क्‍ 
कहा जाता है कि द्वीप के पश्चिम ओर एक ऊँचा ज्वालामुखी 
प्बेत था जिसकी चोटी पर एक अद्भुत जाति की चिड़िया 
अंडा दिया करती थी | इस पक्षी को ये लोग अपनी भाषा में 
'मनू तारा” कहा करते थे और उसके अंडे की पूजा की जाती 
थी । उसके अंडे की सभी लोगों को खोज रहती थी और जिस 
किसी को वह मिल जाता था वह आदमी देवता समभका जाता 
था ।जिस पहाड़ पर चिड़िया अंडा देती थी उस पर पचास 
साठ घर बनाये गये थे जिनमें कुछ लोग अंडा देने के 
मौसम में आकर रहने लगते थे। यहाँ एक ऐसी औरत भी 
रहा करती थी जो अपनी दिव्य-हृड्टि से उस. मनुष्य को पहले 
से देखकर बता देती थी जिसे अंडा मिलने वाला होता था।. 
उस आदमी के नोकर पहाड़ की चोटी पर अंडे की खोज में 
घूमा करते थे ओर जब अंडा मिल जाता था तो वे अपने मालिक 
को सूचना देते थे | मालिक स्वयं जाकर अंडा उठाता था और 
बड़ी घूम-धाम से लौटता था। पहाड़ पर आग जलाकर द्वीप 
के निवासियों को अंडा मिल जाने की सूचना दी जाती थी। 








क्र ह * 








। . 
22 ः 403 ह; 


१०) * ः | 
52022, ४ ' 


«7४ 












शक साहसिक अन्वेषण और ग्राचीव सभ्यता क्‍ 





अंडा पाने वाले के मकान से, जिसे ये लोग ओरंगो' कहा करते 
थे, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता था जिसके साथ वह 
व्यक्ति अंडे को सिर पर रकखे नाचता-कूदता लगभग १२ मील 
की यात्रा पूरी करता था। यह जुलूस द्वीप की परिक्रमा करता 
हुआ उस स्थान पर पहुँचता था जहाँ बड़ी मूर्तियाँ रखी हुईं 
हैं। वहाँ एक बड़ी दावत होती थी। अंडा पाने वाला भाग्य- 
शाली यहाँ एक निश्चित मकान में रखा जाता था और उसका 
चित्र एक चट्टान में खोद कर बनाया जाता था। उस चित्र में एक 
आदमी के सिर के स्थान में मनूतारा का सिर बनाया 
जाता था। क्‍ 
मिस्टर रटलेज ने ऐसे मनुष्यरूपी देवताओं के 
चित्र देखे। उनका विचार है कि कदाचित्‌ ज्वालाझुखी पबेत 
पर जो मूर्तियाँ खड़ी हैं उनका भी सम्बन्ध अंडा पाने वाले 
व्यक्तियों से हो। द्वीप के इसी भाग में ये लोग गाड़े भी जाते 
थे। सम्भव है कि समुद्र-तट की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी, इस 
कारण से कि पूजा हर साल होती थी, इसी पूजा से कुछ संबंध 
रखती हों । मूर्ति-निर्माण का कार्य भी बराबर चलता रहता था | 
द्वीप के सारे निवासी देवता बनने की इच्छा रखते थे और इस 
जाति के कुल सम्प्रदाय इसी गौरव के प्राप्त करने के लिए आपस 
में लड़ते-कगड़ते रहते थे । 
इन लोगों का एक राजा होता था जो पटरियों पर खुदे हुए 
_ ज्लेखों के रहध्य को समझता था। जो लोग इस लिपि को जानते 
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थे वे अपनी खोदी हुईं पटरियाँ राजा को भेट किया करते थे।.. 
जो पटरियाँ ठीक हुआ करती थीं वह राजा की आज्ञा से सुर- 
 क्षित रक्खी जाती थीं और बाक़ी नष्ट कर दी जाती थीं। इस 
जाति का अंतिम राजा सन्‌ १८६३ ईं० में मारा गया और यही 
साल इस द्वीप के निवासियों की तबाही का भी है। इसी वर्ष 


दक्षिणी अमरीका के पिरू देश के उन व्यापारियों ने जो दासों 
_ का क्रय-विक्रय किया करते थे, इस द्वीप पर आक्रमण कर 
यहाँ के निवासियों में से कुछ को मार डाला और बहुतों 
को क़ेद कर ले गये ओर उन्हें दासों की माँति अन्य देशों में 
बेंच डाला । द्वीप के वह लोग जिन्हें रागेबीन ने देखा था उन्हीं 
आदिम निवासियों की संतान थे जो किसी प्रकार अपनी जान 
बचा कर द्वीप में बाक़ी रह गये थे । 

यह अभी तक मालूम न हो सका है कि यह जाति किस 


देश से आकर यहाँ बसी थी । सम्भव है ये लोग इसी द्वीप के 
असली निवासी हों ओर यहीं इन लोगों ने अपनी सभ्यता और 


कला-कौशल का आविष्कार किया हो । कुछ विद्वानों का मत है 


कि इंस्टर द्वीप की सभ्यता मेक्सिको की प्राचीन सभ्यता का एक 


रूप है। यदि यह अनुमान ठीक है तो कुछ आश्वरय नहीं कि 
' एशिया की प्राचीन सभ्यता का ग्रभाव इस द्वीप पर भी उसी 
काल में पड़ा हो जब पूर्वीय द्वीप समूह में उन्होंने अपने उपनि- 
बेश स्थापित किए और दूर दूर तक उनकी सम्यता जा पहुँची । 
सत्य चाहे जो हो, किन्तु इस्टर द्वीप का संसार से परे एक 
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सुनसान समुद्र के बीच में होना और उसमें. असंख्य पत्थर की 
मूर्तियों का पाया जाना देखने वांले के संभुख एक अद्भुत और 
कौतूहलपूर्ण दृश्य उपस्थित करता है । 











पेसिफिक महासागर के अग्निहीप 
आर उनकी खोज 


एशिया और अमेरिका के महाद्वीपों से हज़ारों मील दूर 
पैसिफ्रिक महासागर के बीचोबीच एक भयंकर अग्निकुंड है। 
किसी समय में इस स्थान पर प्रथ्वी के अग्निकोष्ठ की प्रचंड 
ज्वाला धरातल फोड़ कर ऊपर आ निकली थी । जो दरारें और 
खुरंगें समुद्र की लहरों के तीन मील नीचे धरातल में उस समय 
बन गई थीं वह फिर बंद नहीं हुईं । जब कभी किसी कारण 
पृथ्वी के भीतर की आग भड़क उठती तो इन्हीं दरारों और 
सुरंगों में से आग के फ़व्वारे निकलने लगते । कभी-कभी अग्नि 
के विशेष वेग से उन सुरंगों में से पिघला हुआ लावा उबल 
पड़ता और जल के स्पशे से ठंडा होकर उनके मुँह पर जम 
जाता । नहीं मालूम के हज़ार या के लाख बार इसी तरह प्रथ्बी 
के अग्निकोष्ठ से निकल निकल कर लावा सुरंगों के मुँह के चारों 
ओर जमा होगा जब कहीं उनके मुँह ऊँचे होकर समुद्र की 
लहरों के ऊपर निकले होंगे । इन्हीं भयंकर घटनाओं ने पेसिफ्रिक 
महासागर के उन सब छोटे-बड़े ढ्वीपों को बनाया है जिनमें से 
एक के मध्य में वह ज्वालामुखी सुरंग है जो अतीतकाल के 
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समान आज भी ऊँची होती चली जाती हे और जिसमें से 
लावा की रक्तवर्ण जिहा निकल निकल कर आज भी उसी तरह 
अपनी संतप्त फुंकार से समुद्र की लहरों को कुलसती रहती है। 
जिस द्वीप में प्रकृति ने यह भयंकर अग्निकुंड बनाया है वह 
सैन्डविच समूह का सबसे बड़ा हवाई नामक द्वीप है । इस अद्भुत 
समूह के सारे द्वीप प्रथ्वी के अग्निकोष्ठ से निकले हुए लावा से 
बने हैं | लावा से बनी हुईं भूमि के उपजाऊ होने के कारण यह 
सब द्वीप खूब हरे-भरे रहते हैं। उन भागों को छोड़ कर जो 
पहाड़ियों से घिरे हैं. कोई भी ऐसी जगह नहीं. जहाँ तरह तरह 
के फल और नाज न पेदा होते हों। फूलों की वहाँ इतनी 
बहुतायत हे कि मानों प्रकृति ने दिल खोल कर होली खेली हो। 
जिधर देखिए मीलों तक रंग ही रंग दिखाई देता है। क्‍या 
मेदान, क्‍या पहाड़, यहाँ तक कि वह जगहें भी जहाँ किसी 
समय में जलते हुए लावा की नदियाँ बहती थीं, संब्जे ओर . 
रंगारंग फूलों से सुशोभित हैं। यहाँ न तो अधिक सर्दी पड़ती 
है न गर्मी, दिन-रात बसन्त-ऋतु की सी सुरिभत समीर बहा 
करती हे। इन्हीं सब कारणों से यह द्वीप-समूह पेसिफ्रिक महा- 
सागर का स्वर्ग कहलाता है । इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति से 
ऐसा मालूम होता है कि जैसे प्रकृति ने अपने स्वतंत्र और 
निमग्न विचरने के लिए यह एकांत स्थान बनाया था जिसे 
मनुष्य ने अपने प्रपंच और विश्रह से भ्रष्ट कर डाला है। यह 
. द्वीप-समूह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूभागों से पाँच हज़ार 
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मील दूर है। अमेरिका का सैनफ्रांसिस्को नामक बन्दरगाह, 
जो इन द्वीपों से निकट कहा जा सकता है, वह भी दो हज़ार 
मील दूर है। इन लम्बे लम्बे फ़ासलों के कारण यह द्वीप एक 
बड़े काल तक सभ्य संसार से अलग-थलग महासागर की लहरों 
में छिपे पड़े रहे और किसी का ध्यान इनकी ओर न गया । 
सुगंधित वस्तुओं और लौंग, जायफल, जावित्री और दूसरे 
मसालों की खोज में जब योरोप की जातियों ने पेसिफ्रिक महा- 
सागर के चक्कर लगाने आरंभ किए तो पुतेगाल और स्पेन के 
साहसी नाविकों को सब से अच्छी सफलता प्राप्त हुई और वह 
लोग जिलालो द्वीप तक जा पहुँचे। सन्‌ १४१३ में नूनेज़ बेल्बोआ 
नामक स्पेन के एक नाविक ने दक्षिण अमेरिका की एक पहाड़ी 
पर चढ़ कर पैसिफ्रिक महासागर को देखा और अपने देश के 
नाविकों को ऐटलांटिक महासागर पार कर के पश्चिम की ओर 
से हिन्दुस्तान पहुँचने की चेष्टा करने को उत्तेजित किया । 
सन्‌ १५१६ के सितम्बर मास में मेजिलन नामक स्पेन के एक 
प्रसिद्ध नाविक ने इस कठिन समुद्र-यात्रा पर बड़े उत्साह और 
समारोह से प्रस्थान किया। मैजिलन के जहाज़ों में स्पेन के 
नाविकों के अलावा इटली फ्रॉस, हालेंड, इंगलेंड और पुर्तंगाल 
के भी ऐसे साहसी लोग थे जिन्हें समुद्र-यात्रा की कठिनाइयों का 
अच्छा अनुभव था । लोम्बार्ड जाति का अन्टोनियो पिगाफ़ेटा 
नामक एक भूगोल विशेषज्ञ भी मेजिलन के साथ था जो अपनी: 
डायरी में यात्रा के सारे अनुभवों को लिखता जाता था। 
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पैसिफ़िक महासागर के अभिद्वोष हु 


लगभग एक साल तक दक्षिण अमेरिका में भ्रमण करने के बाद 
यह लोग १४२० के नवम्बर मास में पेसिफ्रिक महासागर में पहुँचे 
थे। मेजिलन के नाविक जहाज़ों के ठहरने की भूमि खोजते हुए 
लगभग बारह हज़ार मील का फ़ासला ते करके भूखे-प्यासे किसी 
तरह १०४ वें दिन सूर्य्योदय के समय मेरियाना द्वीप-समूह के 
एक टापू के किनारे पहुँचे । पिग्राफ़ेटा के लिखने से जान पड़ता 
है कि इस खोज में यह लोग सेन्डविच द्वीप-समूह के दक्षिण 
से गुज़रे थे। जिन लाल-पीली ऊँची पहाड़ियों का डसने अपनी 
डायरी में उल्लेख किया है वह वास्तव में इसी समूह के वह छोटे 
द्वीप थे जिनका अधिकांश भाग ऊसर पहाड़ियों से घिरा हुआ : 
है और जो समूह के बड़े द्वीपों से दूर होने के कारण बिल्कुल 
निजेन और सुनसान पड़े हैं। मेरियाना द्वीप-समूह से चलकर 


 मैजिलन माचे सन्‌ १४२१ में फ़िलीपाइन द्वीप-समूह के सामूर 


टापू में जा पहुँचा ओर वहाँ वह इसाईं धर्म फेलाने और द्वीपों 
के राजाओं को आपस में लड़वाकर अपना अधिकार जमाने 
के कामों में कुछ इस तरह फेस गया, ओर अन्त में मार भी 
डाला गया, कि उसके जहाज़ फिर हवाई की ओर न आ सके। 
मैजिलन के बचे-ख़ुचे साथी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सहते हुए 
किसी तरह इस यात्रा से स्पेन लौट गए और इस प्रकार सैन्ड- 
विच द्वीप योरप के व्यप्न नेत्रों से सुरक्षित महासागर की लहरों 
में कुछ वष ओर छिपे पड़े रहे । क्‍ 

स्पेन के निडर नाविकों ने पाँच वध के बाद पंसिक्रिक महा- 
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सागर की खोज फिर आरम्भ की। सन्‌ १४२८ में मेक्सिको से 
फ़िलिपाइन द्वीपों की ओर दो जहाज़ भेजे गए | यह दोनों जहाज 
एक भयकर आधी में फेस कर अपने रास्ते से दर बह गए और 
सेन्डविच समूह के किसी द्वीप के किनारे चट्टानों से टकरा कर. 
चूर-चूर हो गए | इन जहाज़ों के बहुत से नाविक तो समुद्र में 
डूब कर मर गए और जो थोड़े से किसी तरह जीवित रह गए 
थे वह द्वीप में पहुँचे और स्पेन लौट जाने का कोई सहारा न 
देखकर धीरे धीरे द्वीप के आदिम निवासियों से मिल-जुल कर 
वहीं रहने लगे । लगभग चालीस वर्ष व्यतीत हो जाने पर दैव- 
योग से स्पेन के कुछ जहाज़ फिर इस द्वीप के किनारे आ लगे । 
इस द्वीप के निवासियों से अपनी भाषा के कुछ बिगड़े हुए शब्द 
सुन कर नाविकों को बड़ा आश्चय हुआ । बहुत छान-बीन करने 
के बाद इस दुघंटना का हाल खुला तो उनको स्पेन ले जाने का 
प्रबन्ध किया जाने लगा किन्तु उनमें से कोई भी वापस जाने को 
तैयार न हुआ । द्वीप के आंदिम निवासियों से वह लोग चालीस 
वर्ष के समय में ऐसे हिल-मिल गए थे, और आपस में शादी- 
ब्याह हों जाने से उन सब में इतना प्रेम हो गया था, कि वह 
इन्हीं द्वीपों को अपनी माठ्भूमि सममने लगे थे । द 
.... इस समय के बाद स्पेन के जहाज कभी कभी भले-सटके 

इधर से आ निकलते और कुछ ठहर कर खाने-पीने की वस्तुएँ 
ले कर चले जाते। सतन्रहवीं शताब्दी में फ्रांस और इंगलैंड के 
नाविकों ने भी पेसिफ़िक महासागर की खोज शुरू की और जैसे- 





। 


0 
| 


ड 
|| 
ः 
ह 
है] 





पी जज १33 अमल कली मल कलम की ल्‍अ 


। 
ः 
। 














४लारकार पका इसका 


पैसिफ़िक महासागर के अभिद्वीप १७ 


जेसे इस सहासागर का माया का मोह इन वारिएज यप्रिय जातियों द 


को होता गया स्पेन और पुतंगाल से इनकी लड़ाई छिड़ती 
गई । कभी मात्न से लदे हुए स्पेन के जहाज़ों पर यह लोग 
छापा मारते, कमी स्पेन के हथियाये हुए द्वीपों पर चढ़ाई 
करके बहाँ अपना अधिकार जमा लेते । इस लूट-मार में डच 


जाति के नाविक भी सम्मिलित थे । साम, दाम, दंड, 


भेद, सभी उपायों का दिल खोल कर इन लोगों ने श्रयोग 
किया । किसी अवसर पर द्वीपों के छोटे छोटे राजाओं 
को लड़वा कर अपना अधिकार जमाया, कभी स्वयं उनसे युद्ध 


करके उन्हें मार-काट डाला | अपने अधिकार को दृढ़ करने के _ 


विचार से द्वीपों के आदिम निवासियों के प्राचीन विचारों पर 
अनेक प्रकार के प्रभाव डालकर उनकी सभ्यता को नष्ट-अ्रष्ट 
कर डाला और अन्त में अपने शासन की नींव पाताल तक 
पहुँचाने के लिए इंसाईं मत का द्वार खोलकर उन्हें जबरदस्ती 
स्वग में भेज दिया । अठारहबीं शताब्दी के मध्य तक प्राय: 
सभी योरोपीय जातियों के नाविक पेसिफ्रिक महासागर को 
मथते रहे परन्तु भाग्यवश सैन्डविच समूह के द्वीप उनकी 


कृपा-दृष्टि से ओकल पड़े रहे। यदि कुछ लोग महासागर के 


मध्य भाग तक कभी पहुँचे भी तो इन द्वीपों में अपने योग्य 
वाणिज्य की कोई सामग्री न पाकर यहाँ उन्होंने अपना डेरा 


नहीं डाला । बहुत दिन तक इन नाविकों के बृतान्तों द्वारा योरोप 
लोग पेसिफ्रिक महासागर के इस मध्य भाग को एक ऐसा 
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भयंकर अप्निकुंड समभते रहे जहाँ मनुष्य का निर्वाह होना 
असम्भव हो 

सन्‌ १७६८ से इंगलेंड के जगत विख्यात नाबिक, जेस्स 
कुक, की स्मरणीय ससुद्र-यात्राएँ आरम्भ हुईं। यह नाविक 
स्काटरलैन्ड के एक निधेन मजदूर का लड़का था जो समुद्र-तट की 
दूकानों में छोटा-मोटा काम करके किसी प्रकार अपना पेट पात्र 
करता था। मछुओं ओर जहाज़ों में यात्रा करने वाले लोगों 
से ही उसे काम पड़ता था | लड़कपन ही से उसे समुद्र-यात्रा 
की कठिनाइयों ओर उनकी दूर करने के उपायों का बतान्त 
सुनने का शौक़ था । जब कभी उसे कुछ समय मिलता और 
वह किसी यात्री को पकड़ पाता तो उससे समुद्र-यात्रा के अनुभवों 
को कुरेद कुरेद कर पूछता और उस भविष्य काल केस्वप्न 
देखता जब वह स्वयं समुद्र पर अपना जीवन व्यतीत कर सके । 
जब वह सोलह वर्ष का हुआ तो एक दिन दूकान की गोलक में 
से एक शिलिंग चुरा कर वह भाग निकला और बहाँ से कुछ 
दूर के बन्द्रगाह में जाकर एक जहाज़ पर नौकरी कर ली | 
लड़का इतना होशियार और मेहनती था कि साल ही भर में 
डसे तरक्की मिल गई। जहाज़ के मालिक ने उसके पढने- क्‍ 
लिखने का भी प्रबन्ध कर दिया। चार वर्ष की पढ़ाई से उसके 
जोहर खुल गए और वह बड़ा होनहार नाविक सममा जाने 
_लगा। गणित-विद्या और भूगोल में उसने सराहने योग्य उन्नति 
की और विशेष चमत्कार दिखलाया | सन्‌ १७४४२ में जब कि 


_- बैसिफ़िक महासागर के अश्रिद्वीप - - - इृ& 


उसे नोकरी करते केवल आठ व हुए थे और उसकी आयु 


. केवल चौबीस वर्ष की थी कोयला ढोने वाले एक जहाज़ पर 


वह नायब नियुक्त हुआ और उसकी काय्ये कुशलता की प्रशंसा 
दूर दूर तक होने लगी। जब इंगलेंड और फ्रांस में युद्ध आरस्भ 
हुआ तो जेम्स कुक को सरकारी नोकरी मिली | सन्‌ १७४४५ में 
इंग्ल नाम के जहाज़ में वह कप्तान का मेट .बनांया गया और 
अमेरिका के समीप के समुद्र ओर द्वीपों की खोज के काम 
लगा दिया गया। यहाँ कुक ने बड़ी बहादुरी और सहनशीलता 
दिखाई और अच्छा नाम पेदा किया । हे 
सन्‌ १७६२ में इंगलेंन्ड लोट कर जेम्स कुक ने रायल 


सोसायटी के सामने अपने अनुभवों की एक रिपोर्ट पेश की 


जिसमें न्यूफाउन्डलेन्ड के समुद्र-तट के बड़े. सुन्दर और ठीक 
नक़शे दिये और बहुत सी भौगोलिक नई नई बातें लिखीं। इस 
रिपोर्ट में एक सूर्यग्रहण का भी बयान था जो उसने उत्तरी 
अमेरिका के किसी द्वीप से देखा था और जिसे उसने वैज्ञानिकों 
की भाँति नपे-तुले ठीक शब्दों में लिखा था । इस समय रायल 
सोसायटी के सामने उस ग्रहण को देखने .का प्रश्न उपस्थित 


था जो शुक्र नक्षत्र के प्रथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने 


. से अगले वर्ष लगने वाला था। सौर-विज्ञान-वेत्ताओं का मत 

था कि अरहण का स्व-प्रास दक्षिण पेसिक्रिक के टहींटी नामक 

द्वीप से दिखाई देगा । उन्हें. किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 

थी जो इस यात्रा की कठिनाइयों और खतरों का सामना करके 
है द 
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टहीटी पहुँच सके और सूर्यग्रहण के अवसर पर उन सब बातों 
का निरीक्षण कर सके जो वह ग्रहण के संबंध में जानना चाहते 
थे। जेम्स कुक की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया कि इस कठिन 
काम को वह अच्छी तरह पूरा कर सकता था। रायल सुसायटी 
ने जेम्स कुक की यात्रा के सारे सामान और खर्चे - का प्रबन्ध 


कर दिया और वह सन्‌ १७६८ में लन्‍्डन से ऐन्‍्डेवर' नामक _ 


'जहाज़ पर दक्षिण पेसिफ़रिक भेज दिया गया। 
इस यात्रा में सर जोज़ेफ़ बेंक्स नामक एक धनाढ्य विज्ञान- 
वेत्ता भी उसके साथ गया था और अपनी डायरी में यात्रा के 
सारे अनुभवों को लिखता जाता था । कुक की इस यात्रा पर जो 
पुस्तकें प्रकाशित हुई उन सब की सामग्री सर जोज़ेफ़ बैंक्स की 
डायरी में से ली गईं | कुक ने उस काय को जो उसे सौंपा गया 
था बड़ी कुशलता से समाप्त किया जिस कारण उसका नास सारे 
वैज्ञानिक संसार में विख्यात हो गया । साथ ही उसने टहीटी 


आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेन्ड पर इंगलेन्ड का मनन्‍्डा भी फहरा दिया। 


इस यात्रा में उसने बहुत से ऐसे द्वीपों का पता लगाया जहाँ 
डस समय तक कोई भी योरोप का नाविक नहीं पहुँचा था । 
जुलाईं सन्‌ १७७१ में लन्‍्डन लौट आने पर जेम्स कुक उस 


बड़े जहाज़ का कमान्डर बनाया गया जो दक्षिण पैसिक्रिक की 


खोज के लिए विशेष प्रबन्ध से तेयार किया गया था और 
“जिसका नाम “रिजोल्यूशन' र|खा गया था । कुछ महीने इंगलैन्ड 
. “में रह कर उसने यात्रा का सारा समान इकट्ठा किया और कई 





प्य्म्यनसलक सथपसतसतपलतत_सकसततकदत मानना उथ ८ 
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विज्ञान-वेत्ताओं ओर एक अच्छा चित्रकार को साथ लेकर वह 
फिर दक्षिण पेसिफ़िक की ओर चल दिया । 

इस बार जेम्स कुक का इरादा दक्षिण ध्रुव तक जाने का 
था । लगभग ग्यारह हज़ार मील जाने के बाद एक सो सत्रहवें 
दिन ( २० मार्च सन्‌ १७७३ को ) पहले पहल उसे भूमि दिखाई 


दी जहाँ उसने जहाज़ रोक दिया। यह भूमि न्यूजीलेन्ड के _ 


दक्षिण एक द्वीप की थी। यहाँ से यह लोग टहीटी होते हुए कई 


 णक छोटे छोटे द्वीपों में पहुँचे जिनकी किसी को ख़बर भी न 


थी । रास्ते में कई द्वीपों पर कुक ने उन चिड़ियों और पशुओं 


_ को छोड़ा जिन्हें वह उन जगहों में सचारने के लिए अपने साथ 


लाया था | नवम्बर सन्‌ १७७३ में यह लोग फिर न्यूज़ीलेंड होते 


हुए दक्षिण ध्रुव के समीप के भूखंड की खोज में निकले जिसका 


रु 


वर्णन उन्होंने फ्रांस देश के नाविकों की लिखी हुई पुस्तकों 


में पढ़ा था। कईं महीनों की खोज के बाद जब कुक को यह 


निश्चय हो गया कि समुद्र के उस भाग में कोई ऐसा भूखंड 
नहीं जो बसाया जा सके तो वह उत्तर की ओर मुड़ा और १३ 


'माचे सन्‌ १७७४ को इंस्टर द्वीप पहुँचा जहाँ इन लोगों ने उन 
अदूभुत विशाल काय मूर्तियों को देखा जिनका हाल डच जाति 
के नाविक रॉगवीन ने लिखा था। पेसिक्रिक महासागर के इस 
भाग में आठ महीने चक्कर लगाने के बाद सन्‌ १७७५४ के 
 आरस्म्म में कुक और उसके साथी इंगलेंड लोट गये । 

. जो कुछ इन लोगों ने इस यात्रा में देखा और किया था 
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उसका हाल जानकर सब लोगों को बड़ा संतोष हुआ और सामान 
ठीक करने के बाद सन्‌ १७७६ की ग्रीष्म ऋतु में तीसरी बार 
उसी “रिजोल्यूशन” नामक जहाज़ में फिर पेसिफ्रिक महासागर 
के अन्वेषण के लिए जेम्स कुक को भेजा गया। इस बार भी 
कई विज्ञान-वेत्ता उसके साथ थे। अफ़रीका महाद्वीप के दक्षिण 
से घूम कर न्यूजीलैंड, टहीटी, और मध्य पैसिफ्रिक होते हुए. 
उत्तरी अमेरिका के किनारे पर पहुँचना निश्चय हुआ था | 
सन्‌ १७७७ की २४ जनवरी को यह लोग लगभग सात मास 
समुद्र पर व्यतीत करके तस्मानिया द्वीप में पहुँचे । रास्ते में उन 
द्वीपों को भी ध्यान से देखा जो किसी समय उस बिस्तृत भूखंड 
के अंग थे जो ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अमेरिका से मिल्लाता था 
और जो अब समुद्र की लहरों के नीचे चला गया है। तस्मा- 
निया से चल कर यह लोग न्यूजीलैंड. पहुँचे और कई महीने 
: तक टांगो द्वीपों में ठहर कर उत्तर की ओर चल दिये | दिसम्बर 
मास में इन्हें एक नई भूमि मिली जिसका नाम क्रिसमस द्वीप 
: रक्खा गया । अब इन्हें कई हज़ार मील तक सिवा समुद्र की 
ऊची लहरों के ओर कुछ दिखाई न दिया। कहीं कहीं, इन्हें एक 
 अदूभुत दृश्य देखने में आया। समुद्र के ऊपर से जल का 
 पचास-साठ गज मोटा स्तम्भ उठ कर सीधा आकाश में चला 
_ जाता और बादलों में लोप हो जाता । पहले तो.कुक के साथी 
यह समझे कि बादलों में से मेंह की मोटी मोटी धारें गिर रही 
हैं और वायु के वेग से आपस में मिल जाने के कारण दूर से 
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स्तम्भ के आकार की दिखाई देती हैं; परन्तु इन लोगों के. 


आश्चये की सीमा न रही जब आगे चल कर एक स्थान पर 
इन्होंने अपने जहाज़ के निकट ही समुद्र में से एक जल-स्तम्भ 


'जठते देखा । यह स्तम्भ अभी सो फ़ीट भी ऊपर न उठा था कि _ 


वह एक बड़े जल-पक्ती से टकराया और पक्षी फड़फड़ाता हुआ 
उसमें फेस कर कभी ऊपर कभी नीचे होता हुआ आकाश में 
लोप हो गया। इस दृश्य से भयभीत होकर यह लोग मारामार 


उत्तर की ओर चलते चले गए । इन लोगों को ग्रति क्षण ऐसा. 


अनुभव होता कि जेसे इनके जहाज़ के नीचे से जल-स्तम्भ उठ 


रहा हो ओर जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हों । जेम्स कुक 


के एक साथी ने अपनी डायरी में लिखा हे कि जब तक जहाज 
डस स्थान से लगभग बीस मील दूर नहीं निकल गया किसी को 
खाने-पीने तक का होश न हुआ । 


इस स्थान से यह लोग सीधे उत्तर की ओर बढ़े परन्तु कहीं 
भी भूमि न मिली । २२ जनवरी सन्‌ १७७८ को संध्या समय कुक. 


ने जहाज़ के सामने उत्तर पश्चिम की ओर आकाश में उठती हुई 


एक अदूभुत प्रकार की लालिमा देखी । कुछ दूर बढ़ने पर आकाश _ 
का रंग ओर भी गहरा लाल होने लगा और पो फटने के कुछ 


देर पहले एक ऊँचे पहाड़ की चोटी पर रह रह कर बिजली सी 
चमकने लगी । सुबह होते होते इन लोगों को एक छोटा द्वीप दिखाई 


देने लगा और वह बिजली चमकाने वाला पहाड़ छिप गया। जहाज 
ठहरा कर कुछ लोग एक छोटी नाव में बैठ कर किनारे गए तो. 
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प्राकृतिक शोभा देख उनकी आँखें खुल गई । मीलों तक हरे हरे 
दूब से लहलहाते मैदान चले गए थे जिनके बीच में कल्‍्गी 
लगाए हुए खजूर के पेड़ों की पंक्तियाँ खड़ी थीं । वृक्षों के तनों 
पर रंग रंग के फूलों से लदी हुईं लताएँ चढ़ी थीं। कहीं कहीं 
बारीक पत्तियों के गठे हुए ऊँचे पेड़ हवा से हिल हिल कर 
सन्नाटे को और भी निस्तब्ध कर रहे थे | यह लोग बहुत दूर 
तक चले गए परन्तु कोई आदमी दिखाई न दिया। मैदान एक 
स्थान से ऊँचा होने लगा और अन्त में एक टीले पर जाकर 
हरियाली और पेड़-पोदे सब ग़ायब हो गए। यहाँ से बह 
ज्वालामुखी पहाड़ दिखाई पड़ने लगा जिसकी लपटों ने दूर दूर 
तक आकाश को लाल रंग दिया था। जिस भूमि पर लोग अब 
चल रहे थे वह इसी ज्वालामुखी पहाड़ से निकले हुए लावा की 
बनी थी । साफ़ मालूम होता था कि जलते हुए माद्दे की मोटी 
तह कहाँ तक बह कर चट्टान बन गई थी | इस ऊँची-नीची भूमि 
पर न घास थी, न कोई पेड़। कहीं कहीं चट्टानें दस-बारह फ़ीट 


ऊँची दीवार की तरह इनकी शाह रोक कर खड़ी थीं जिस कारण 





कई मील का चक्कर लगा कर यह लोग एक बड़ी भील के किनारे 
पर पहुँचे जिसमें से धुएँ के बादल उठ रहे थे। यहाँ भी इन 


लोगों को कोई आदमी दिखाई न पड़ा | कुछ देर घूम फिर कर 


यह लोग जहाज़ पर लोट आए और कई दिन ठहरने के बाद 


एक रात्रि को लंगर उठा कर इस द्वीप से उत्तर अमेरिका को 
चल दिये। चलते समय केप्टेन कुक ने इस द्वीप का नामकरण 
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संस्कार किया और जहाज़ी शासनविभाग के सब से बड़े लाडे 


के नाम पर उसे सैन्डविच द्वीप कह कर पुकारा। इसी नाम से 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल तक यह द्वीप विख्यात रहा और 


फिर हवाई के नाम से संबोधित किया जाने लगा। 

सैन्डविच द्वीप से चल कर कैेप्टेन कुक बहरिंग की खाड़ी 
में पहुंचा। उसका इरादा था कि इस खाड़ी से उत्तर-पश्चिम 
दिशा के उस रास्ते से निकल कर ऐटलान्टिक महासागर में 
प्रवेश करे जिसकी खोज में योरोप के बड़े बड़े नाविक बहुत 
दिनों से. अपनी जानें होम रहे थे ओर जिसे दूँढ़ निकालने के 
लिए इंगलेंड की सरकार ने इस बार उसे भेजा था। परन्तु सर्दी 
का मौसम था ओर बहरिंग के उत्तर के समुद्र के बहते हुए 
बरफ़ के पहाड़ों के कारण पार करना असम्भव हो गया था। 


 लाचार होकर कुक को पीछे लोटना पड़ा। उसके कई साथी 


बीमार होने के कारण बहरिंग की सदी न सह सके इस लिए 
कुक को फिर सेन्डविच द्वीप याद आया और उसका जहाज 
जनवरी के अन्त में हवाई नामक द्वीप के किनारे पहुँच गया। 
इस द्वीप के आदिम निवासियों ने कुक के जहाज़ को पहले 
अपने उस बड़े नेता का जहाज़ समझा जो किसी समय में उनके 
रहने के लिए हवाई से अच्छा देश ढूँढने पश्चिम समुद्र पर गया 


था और जिसके लौटने की वह सब सैकड़ों वर्ष से आशा लगाये 
: प्रतीक्षा किया करते थे । कुक के पहुँचते ही द्वीप में एक खलबली 


पड़ गई और लोग “लोनो ! लोनो !!” चिल्लाते हुए समुद्र-ततट पर 





७६ साहसिक अल्वेषण और ग्रार्चान सभ्यता 


दौड़ आये । जब कुक और उसके साथी जहाज़ से उतर कर द्वीप 
में गए तो लोगों को अपनी भूल का पता चला और निराश होकर 
वह सब बस्ती में लौट गए । कहा जाता है कि जब उन लोगों को 
विदेशियों के द्वीप में आबाद होने की सूचना मिली तो वह अपने... 
राजा के पास गये और उससे निषेध-पत्र निकलवा कर कुक से 
द्वीप छोड़ कर चले जाने की ग्राथेना की। विदेशियों को अपनी 
बन्दूकों का घमंड था। पहले तो उन्होंने राजा के निषेध-पत्र 
की कुछ परवा नहीं की फिर जब द्वीप के लोगों ने उन्हें शिकार 
खेलने से रोका और खाने-पीने की वस्तुएं देने से इन्कार किया 
तो कुक ओर उसके कुछ साथी द्वीप के राजा से समभोता करने 
गए | जिस समय यह लोग राजा के दरबार में पहुँचाए गए तो 
द्वीप के निवासियों की एक भीड़ लग गई। कुक और उसके. 
साथी हथियार लिये हुए थे तो भी उनका इराद। राजा से लड़ाई 
करने का न था । द्वीप में ठहरने की शर्तों पर बातचीत हो ही 
रही थी कि यकायक यह ख़बर फेल गई कि विदेशियों के जहाज़ 
पर से गोली चलाकर द्वीप के एक प्रतिष्ठित आदमी को मार 
डाला गया । इस खबर को सुनते ही लोगों ने गुस्से में आकर 
-चिल्लाना शुरू किया और एक आदसी ने केप्टेन कुक को भाला 

_ दिखाया। फिर क्या था, एक दूसरे पर द्ूूट पड़ा और कुक ने 
एक आदमी को गोली मार दी और अपने साथियों को समुद्र 
की तट की ओर निकल चलने का हुक्म दिया। इतने में लोग 
-इन विदेशियों पर दूट पड़े। कुक और उसके साथियों में से 
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कई तो ठौर रहे और बाकी लोग अपनी जानें लेकर जहाज़ पर 
भाग गए। राजा ने केप्टेन कुक की लाश उसके साथियों के पास, 


मिजवा दी | १७ फ़रवरी सन्‌ १७७६ के रा का जत्न-प्रवाह 
कर के वह लोग द्वीप से चल दिए और फिर बारह वर्ष तक इस 
द्वीप समूह में कोई अँग्रेज़ नहीं आया | क्‍ 
सन १७६३ में केप्टेन वेनकुंबर नामक अंग्रेज नाबिक जो 
केप्टेन कुक के साथ कई बार यांत्रा कर चुका था इन टवीपों में 
आया तो उसे मालूम हुआ कि पिछले दस बषे में हवाई के 
लोगों ने बड़ी उन्नति कर ली थी। उनके कामेहमेह नामक राजा 
ने समूह के कई द्वीपों को एक शासन-प्रणाली के आधीन कर 
लिया. था जिस से प्रजा की दशा बहुत कुछ सुधर गई थी ओर 
अत्येक ढ्री। में धन्-धान्य की वृद्धि हो गईं थी। समूह 
द्वीपों में से आठ आबाद हो गए थे और बाक़ी के बारह द्वीपों 
में भी लोगों ने ऐसे स्थानों में जो ज्वालामुखी पहाड़ों की अग्मि- 
धारा से दूर थे खेती करना आरम्भ कर दिया था। इस उन्नति 
के होते हुए भी भूकम्प और जलते हुए लावा के अकस्मात 
प्रवाह के कारण कई एक द्वीयों पर उदासी छाई रहती थी। कहा 
जाता है कि केप्टेन वेनकुँवर ने द्वीप के निवासियों को इस 


* समय एक गाय और एक बेल दिया जो इससे पहले उन-लीगों' 


ने कभी देखे तक नहीं थे। यह पशु जंगलों में म्बतंत्र घूमते 
रहे ओर कुछ वर्षो में उनकी तादाद ख़ब बढ़ गईं । क्ैप्टेन 


वेनकुंबर के लौट जाने के बाद फिर किसी अंग्रेज़ नाबिक ने. 
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इन द्वीपों की ख़बर न ली । इंगलेंड की सरकार को इन द्वीपों के. 


लेने से किसी प्रकार का लाभ न दिखाई दिया इस लिए 
कामेहमेह के स्लानदान का राज्य हवाई में लगभग सौ वर्ष बना 
रहा और लोग अपनी पुरानी प्रथा और प्रणाली के अनुसार 


जीवन-निर्वाह और उन्नति करते रहे । कामेहमेह के खानदान 


के तीन राजा हुए जो सब के सब प्रजा की दशा सुधारने की 
चेष्टा करते रहे ओर समय के अनुसार ऐसी सारी बातों को 
सचारते रहे जिनसे देश में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती 
गईं | यद्यपि हवाई के लोगों ने केप्टेन कुक को मार डाला था 
तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि उन लोगों में अतिथि- 
सत्कार की कमी थी । कुक के मारे. जाने के कारण कई बताए: 


जाते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि कुक ने द्वीप वालों के _ 
धार्मिक विचारों की हँसी उड़ाई थी और एक साधु व्यक्ति का 


उसके विचारों के कारण अपमान किया था। जों हो, कामेहमेह 
प्रथम के राजत्वकाल में एक जॉन यंग नामक अमेरिका का 
नाविक हे ल मछली का शिकार खेलता इन द्वीपों में पहुँचा ओर 
हवाई की प्राकृतिक शोभा से ऐसा आकर्षित हुआ कि वह वहीं 
रहने लगा । मनुष्य-प्रेम से उसका हृदय परिपूर्ण था, मनुष्य- 
सेवा को वह अपना धर्म समझता था। उसने अमेरिका और 
योरोप की सभ्यता की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें द्वीप में 
संचारीं और द्वीप के निवासियों की उन्नति में दिल खोल कर 
योग दिया । राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया और कुछ 
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दिन में उसे बहुत सी उपजाऊ भूमि देकर जागीरदार बनाया। | 
कहा जाता है कि हवाई के एक ऊँचे खानदान की लड़की से: 
उसका विवाह भी हुआ था । अपनी मृत्युके समय वह हवाई 
.. द्वीप का गवनर था । 

कामेहमेह द्वीतीय के राजत्वकाल में अमेरिका से ईसाई 
मत के मिशनरी लोग आए जिन्होंने बहुत से स्कूल खोलकर 
द्वीपों में पाश्चात्य विद्या का प्रचार किया और साथ ही बड़े 


जोरों से अपना घर्म फेलाना आरम्भ किया | सन १८४० तक 


द्वीपों के सभी लोग लिखने-पढ़ने लगे। तीक्र-बुद्धि के युवक 


जहाज़ों में नोकरी करके या मिशनरियों की मदद से उच्च 
कोटि की शिक्षा प्राप्त करने को अमेरिका जाने लगे। थोड़े दिन 
विज ९ < ५ ह * 0  छ सेकडों $ 

में हवाई में कालेज खुल गए और द्वीपों के सेकड़ों युवक 


आधुनिक विद्याओं में प्रबीण होने लगे। धीरे धीरे प्रजा का 


शासन-प्रणाली पर प्रभाव पड़ने लगा और राजा के अधिकार 


प्रजा के चुने हुए मंत्रियों को मिल गए। कामेहमेह ठृतीय-की 


मृत्यु के उपरान्त सन्‌ १८६३ में महारानी लिलिओकलानी ने 
प्रजा के अधिकार छीन लेने की चेष्टा की इस कारण वह गद्दी से 


उतार दी गई | इस समय हवाई की प्रजा ने यूनाइटेड स्टेट्स 


की गवनंमेन्ट से प्राथना की कि उनके देश को अपनी शासन- 
प्रणाली में सम्मिलित कर ले परन्तु यह प्राथना स्वीकार नहीं 
हुईं । इस पर हवाई के लोगों ने सैनफ़डे बी० डोल को प्रेज़ीडेन्ट 
चुनकर अपने देश में “रिपब्लिक' स्थापित कर ली। पाँच वर्ष 
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के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को हवाई द्वीप-समूह की 
क़द्र मालूम हुईं। कई दूरदर्शी नेताओं ने यह सोच कर कि 
पनामा की नहर खुल जाने पर ऐटलान्टिक और पैसिफ्रिक 
महासागरों में चलने वाले सारे जहाज़ हवाई के बन्दरगाह 
हानोलूलू से हो कर जाया करेंगे अपनी गवनेमेन्ट को यह द्वीप- 





यूनाइटेड स्टेट्स में सम्मिलित कर लिया गया और एक गवर्नर 
नियुक्त कर के वहाँ भेज दिया गया। इन द्वीपों के शासन के 





लिए हानोलूलू में एक पारलियामेन्ट बनाई गई जिसका एक 
प्रतिनिधि यूनाइटेड स्टेट्स की कॉम्रेसं में ले लिया गया । 


उन्नीसवीं शताब्दी के ससाप्त होने से पहले ही हवाई में 





अमेरिका की शिक्षा-पणाली चला दी गईं थी जिस से अंग्रेजी 


भाषा का प्रयोग न केवल विदेशियों के संस में बल्कि हवाई 
के आदिम निवासियों के आपस के व्यवसायों में. भी होने 
लगा था । गन्ने की खेती के लिए ममि विशेष प्रकार से उपजाऊ- 
साबित हुईं | एक बीचे ज़मीन में जितना गन्ना हवाई में फदा 
होता है उतना संसार के किसी भाग में नहीं होता। अमेरिका 
की मदद से दस-बारह वर्ष के भीतर बीसों शकर के कारखाने 
खुल गए और साल में करोड़ों रुपये का माल बाहर जा 
लगा । यही हाल अनन्नास कां भी हुआ। बड़े बड़े 


यूनाइटेड स्टेट्स में मिला लेने को राजी कर लिया कुछ 


में अनन्नास छील कर टीन के डिब्बों में बन्द किया कम 














पैसिफिक महासागर के अभिद्वीप .. 


लगा और दूर दूर के देशों में भेजा जाने लगा। कॉफी और 


चावल का व्यापार भी ख़ब बढ़ाया गया। द्वीपों में फूलों की 
बहुतायत होते हुए यह असम्भव था कि शहद का व्यापार न 
बढ़ता । लाखों मन साफ़ और निर्मल शहद बाहर जाने 
लगां । इस बढ़ती के साथ-साथ बड़े बड़े नगर बसने लगे जिसमें 
पानी, बिजली इत्यादि आधुनिक काल की सभी सुविधाएँ हो 
गईं। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त. में यह बीस छोटे-बड़े द्वीप 
जिनका क्षेत्रफल हमारे एक ज़िले से ज्यादा नहीं अपने व्यापार 
के कारण दूर दूर विख्यात हो गए और जापानी, चीनी, फिलि- 
पीनों, पोचुंगीज़, अमेरिकन और बहुत सी जातियों के हज़ारों 


आदमी यहाँ आकर बस गए । धीरे धीरे इन द्वीपों की आबादी 


बढ़ती गईं ओर बाक़ी के द्वीप भी बसाए जाने लने। अब इस 
द्रीप-समूह का मान इतना बढ़ गया है कि अँग्रेज़ उसे खो बेठने 
पर पछताते हैं, अमेरिका वाले. उसे अपने हाथ में रखने के 
कारण पेसिफ्रिक महासागर के चोधरी बने बेठे हैं, जापान 


के सारे मंसूबों पर उसके कारण ओस पड़ी रहती है ।# 
यूनाइटेड स्टेट्स ने इस द्वीप समूह को अपनी जहाज़ी ताक़त 


का केन्द्र बना रक्खा है। यहाँ पाँच महाद्वीपों के जहाज़ कोयला 
ओर खाने-पीने की चीज़ें लेते हैं और एक जहाज का माल 


.. बिननीरनननानिभिननीतारानता ५ अभिषजीनल लिन 3 पलचण तल जप आता 


. # हवाई द्वीप के महत्व का अनुमान इस बात से भली भाँति किया 


जा सकता है कि जापान ने वर्तमान युद्ध में पदार्पण करते ही पर्ल-हावर 
पर छापा मारा और उसे अपने अधिकार में ले लिया 


























दर साहसिक अन्वेषश और प्राचीन सम्यता 


दूसरे जहाज पर लाद कर दूर दूर पहुँचाया जाता है।हज़ारों 
यात्री इस पैसिकिक मद्दासागर के स्वर्ग में हर साल आते हैं। 
कया लड़ाई, क्‍या वशिज्य सभी बातों के लिए यह दीप-समूह 
वैसिक्रिक महासागर की कुंजी है। यहाँ के पले नामक बन्दरगाह 
में रह कर थोढ़े से जहाज भी बढ़े से बड़े जहाज़ी बेड़े का 
मुकाबला कर सकते हैं और अमेरिका के पश्चिमी किनारे 
'हिफ़ाजत करते हैं। हानोलल् का पुराना बन्दरगाह अब बढ़ाया 
जा रहा है क्योंकि उसमें वह सब जहाज़ न हीं .ठहर सकते जो 











अहाँ आंते हैं। जैसे जैसे पनामा की नहर के हारा नई दुनिया 
जय एशिया में फेलता जायगा ओर स्वेज़ की नहर का 


“का वाणि 
। भी हो जायगा इन द्वीपों की उन्नति 


जैसा महत्व इस नहर क 
होती जायगी । 
... पिछले डेढ़ सो वर्ष की उज्वल कीर्ति में एक काला धब्बा 
भी है। जान यंग ने कामेहमेह की आज्ञा से बहुत से गोरॉग 
विदेशियों को हवाई में ठहरा लिया था और उनकी मदद से 
: पाश्चात्य कलाओं और विद्याओं को दीप में सचारता था । इन 
. विदेशियों में आस्ट्रेलिया के कुछ दुष्ट और स्वार्थी मनुष्य भी 
थे जिन्होंने चुपके से मदिरा बनाने के छोटे छोटे कारखाने बना 
। लिये थे और द्वीप के आदिम निवासियों को मद्रिपान कराते 
(.  . ओ्े। यह दुष्कर्म यहाँ तक बढ़ा कि जनता में मदिरापान जोरों 
से होने लगा और खुद राजा भी इसका शिकार बन गया । जब 
यंग को ख़बर हुई तो उसने राजा पर कड़ा पहरा जगा दिया 








प्रैसफ़िक महास्यर के अश्निद्वीप.. परे 


और जब उसकी यह बुरी आदत छूट गईं तो उससे हुक्म निक- 
लवा कर मदिरा बनाने के सब कारखाने बन्द करा दिये। कहा 
जाता है कि कैप्टेन कुक के समय द्वीपों की आबादी तीन लाख 
थी परन्तु मदिरापान की आदत पड़ जाने के कारण लोगों की 
तन्दुरुस्ती ख़राब हो गई और द्वीप के आदिम निवासी उन 
बीमारियों के आधात का सामना न कर सके जो गौरांग जातियों 
ने अपने साथ लाकर इस देश में फैलाई थीं। परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १८४२ में इन द्वीपों के आदिम निवासियों की 
संख्या केवल एक लाख रह गईं। जेसे जैसे गोरांग जातियों की 
आबादियाँ बढ़ती गई और उनका अधिकार देश में स्थापित होता 
गया नई नई बीमारियाँ फेलती गईं यहाँ तक कि सन्‌ १६२४ 
में उनकी संख्या केवल २१,२०० रह गईं। यह एक अदूभुत 
बात देखने में आती है कि जिस किसी देश में योरीपोय जातियों 
का सम्पक उन आदिम निवासियों से हुआ है जिन्हें वह 
जातियाँ असभ्य कहती हैं उन सब देशों में इसी तरह से 
'बीमारियाँ फैली हैं और लोगों की संख्या कम होती गई है। 
अफ़रीका के जूलू , दक्षिण अमेरिका के रेडइन्डियन, ऑस्ट्रेलिया 
के बुशमेन, पेसिक्रिक के द्वीपों की पालीनीसियन जातियाँ इसी. 
क्र प्राकृतिक नियम के अनुसार लोप होती जा रही हैं । 
ऐंगलोसैक्सन क़ौम की तोपों ने जो काम नहीं कर पाया वह 
इस तरह बीमारियाँ फैलने से पूरा हो गया और नई आबादियों 
में निस्संकोच फैलकर फूलने-फलने का उस जाति को अवसर 








८९ साहम्िक अन्वेषए और ग्राचीन सभ्यता 


मिल गया। बहुत से. विज्ञान-वेत्ताओं का कथन है कि वह 
माइक्रोबं.( बीमारी के कीड़े ) जो हमारे शरीर में रहते हुए भी 
हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हम से असभ्य जातियों को लग 
जाते हैं और उन्हें समाप्त कर देते हैं। हवाई द्वीपों में भी 
पिछले डेढ़ सौ वर्ष में ऐसा ही हुआ है। गोरांग जातियों से 
अनेकों बीमारियों के माइक्रोब यहाँ के आदिम निवासियों के 
शरीर में प्रवेश कर गए और उन्हें वह बीमारियाँ लग गई जो 
विदेशियों को इन द्वीपों में आने के समय नहीं थीं। कहा जाता 
है कि विदेशियों के आने के पहले इन द्वीपों में कुष्ट रोग न था 
परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ से यह रोग यहाँ इतना 
फैला कि विदेशियों को अपने बचने की बड़ी बड़ी युक्तियों का 
प्रयोग करना पडा । फिर थोड़े ही दिनों में कोढ़ियों को अलग 
रखने की क्रिक्र हुई और मोलोकाई द्वीप में एक विशेष “केम्प” 
स्थापित कर के सब बीमारों को वहाँ भेज दिया गया। मोलोकाई 
के कैम्प में जो लोग भेजे जाते थे उनको अलग रहने के कारण 
बड़ी कठिनाइयाँ और कष्ट सहने पड़ते थे। सन्‌ १८७४५ में 
बेल्जियम देश का जोज़ेफ़ डेमियन नामक. एक बड़ा उदार 
और परोपकारी मिशनरी मोलोकाई में आया और रोगियों की 
दशा देख कर उसने उनकी सेवा में अपना जीवन अपेण कर 
'दिया। अमेरिका और अन्य देशों के मिशनरी भी उसे देख 
कर मोलोकाई पहुँचे । उन सब ने इस कैम्प में बड़े आत्मत्याग 
के काये किए जो मनुष्य-जाति की सहालुभूति और उदारशीलता 





पै।सफ़िक महासागर के अभिद्वीप ५ 


के चिर-स्मरणीय उदाहरण हो गए हैं। परन्तु सैकडों और 
हज़ारों ऐसे लोगों के अपनी जान होम देने से भी प्रकृति के. 
इस आधघात से यह जातियाँ नहीं बचाई जा सकती हैं। यह 
खयाल करके दिल दहल उठता है कि आज जब हवाई में 
ऐसी उन्नति हो रही है, वह लोग जो उसका फल भोगने के: 
सच्चे अधिकारी हैं, जिन के पूवज नहीं मालूम क्या क्‍या मुसीबतें 
मेल कर और केसे केसे पुरुषार्थ के काम करके इस द्वीप समूह. 
में आए और आबाद हुए, वह लोग धीरे घीरे अपने भरेख्पुरे- 
देश को गेरों के लिए छोड़ कर इस संसार से लोप हुए जा: 


रहे हैं । 














हवाई ढीप-समूह के आदिम निवासी 
आर उनकी सभ्यता 


योरोप की उन जातियों ने जिनका अधिकार देश-देशान्तर 
में किसी न किसी प्रकार स्थापित हो गया था संसार में 
“सभ्य” और “असभ्य” का च्चो खूब फेलाया । उनके विचार 
से किसी जाति का “असभ्य” होना इसके लिए काफ़ी था कि 
उसे कोई न-कोई “सभ्य” जाति अपना गुलाम बना ले । इस 
बात का निणेय कि कौन “सभ्य” है और कोन “असम्य 
उन जातियों ने अपने ही हाथ में रक्खा था। संसार की बहुत 
सी प्राचीन जातियाँ “असभ्य” होने के अपराध में गुलाम 
बना ली गई । यदि जमनी वालों ने अफ़रीका की “असम्य” 
जातियों को शासन की योग्यता न रखने के अपराध में अपने 
अधिकार में ले लिया तो हालैंड को जावा के आदिम निवासियों 
को इस डर से कि वे एक दूसरे को भून कर खा न डालें अपने 
आधीन करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे संसार को यह विश्वास 
दिला दिया हे कि हिन्दुस्तान में वे एक बहुत बड़ी जाति को 
“सभ्य” बनाने के लिए ठहरे हुए हैं। योरोप और अमेरिका 
के लोगों में यह विश्वास इतना दृढ़ करा दिया गया है कि वे 





हवाह द्वीप-समूह के आदिम निवासी द्छ 


लोग भारतीय राजनेतिक आन्दोलन को एक “असम्य” जाति 
की कृतन्नता-मात्र समझ कर उसकी ओर ध्यान तक नहीं देते। 
अभी थोड़े दिन की बात हे जब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 
के सत्याग्रह करके जेल जाने पर आश्चय प्रकट करते हुए एक 
गोरांग स्त्री ने पूछा था--यह स्त्री तो योरोपीय ढंग के सुसज्जित 
मकान में रहती और हम लोगों की तरह “सभ्य” जीवन 
ठ्यतीत करती है; फिर यह क्‍यों “असंभ्य” मनुष्यों की तरह 
सरकार से लड़ कर जेल जाना पसन्द करती है ? बहुत कुछ 
सममाने पर भी उस गोरांग स्त्री की समझ में यह बात नहीं 
आई कि पिछले तीस वर्ष का भारतीय आन्दोलन वास्तव में 
उसी “सभ्यता” के आघात से बचने का उपाय है जो उसके 
देश के लोग हिन्दुस्तानियों को दो सो वर्ष से देने की चेष्टा कर. 
रहे हैं | उसे स्वप्न में भी यह ख़याल न आया था कि इस 
प्ृ«४ंवी पर कोई ऐसी भी जाति हो सकती है जो पाश्चात्य 
. “सभ्यता” का अनादर करके अपनी “असभ्य” संस्कृति को 
सुरक्षित रखने का इतना प्रयत्न करे । 

ओर उस गोरांग स्त्री को यह ख़याल आ सी केसे सकता 
था ? “सभ्य” देशों के सेकड़ों अजायब घर उन प्राचीन जातियों 
की परंपरागत कलाओं के नमूनों से भरे पड़े हैं जिनकी 
संस्क्रते को योरोप ओर अमेरिका की उलद्योग-संस्था ने तहस- 
नहस कर डाला । उन प्राचीन जातियों को अपनी अर्थ-पूर्ण . 
सुन्दर युक्तियों को त्याग कर अपनी जान बचाने को फ़ैक्टरिंयों 
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के लिए कच्ची सामग्री पेदा करने में मज़दूरी करनी पड़ी। 
पैसिफ़िके महासागर के मारकीज़स द्वीपों के आदिम निवासियों 
के सम्बन्ध में डब्लू० सी० हेन्डी ने लिखा है- “गोरांग जातियों 
की विध्वंसकारिणी चेष्टाओं ने प्राचीन लोगों की संस्क्रति को 
प्राय: जड़-मूल से नष्ट कर डाला ।/% सच तो यह है कि जिस 
चीज़ को योरोप और अमेरिका वाले “गौरांग जातियों का भार” 
कहते हैं वह वास्तव में प्राचीन जातियों के लिए मृत्यु का भार 
सिद्ध हुईं है। ईसाई मत के गोरांग मिश्नरी तो अशिष्ट प्राचीन 
जातियों की संस्क्रति को “पाशविकता की पेशाची युक्तियाँ”+ 
कहते और साम, दाम, दंड, भेद, सभी रीतियों का प्रयोग करके 
उसे नष्ट-श्रष्ट करते ही थे, परन्तु वह लोग जो अपने को बैज्ञा- 
निक और मानवशास्त्र का पंडित कहते हैं वह भी अपने हृदय 
में ऐसी ही अनभिज्ञ भावनाएँ रखते हैं। सर जेम्स जाज फ्रज़र 
जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बडा काल मानवशास्त्र के गूढ़ 
विषयों के समझने और सममाने में बिताया है, और जो सेकड़ों 
प्राचीन जातियों के विश्वासों और संस्कारों की व्याख्या मोटी 
मोटी ग्यारह जिलों में कर चुके हैँ, एक पुस्तक की भूमिका में गवे- 
पूर्ण शब्दों में लिखते हैं--“( इस कठिन विषय की परीक्षा में 
मुझे ऐसा जान पड़ा कि में जेसे धीरे धीरे किसी ऊँची पहाड़ी 
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पर चढ़ा जा रहा हूँ जिसकी चोटी पर पहुँच कर मेने उसी 
प्रकार मानव-दशा का आन्तरिक दृश्य देखा जैसे मूसा ने 
पिसगा की चोटी पर से पेलेस्टाइन को देखा था| मुझे ऐसा जान. 
पड़ता है कि किसी मायावी व्यक्ति ने छुल करके मु से वह 
बातें पुस्तकों में लिखवाई हैं जिन्हें में आदिम जातियों का भ्रम, 
घोर अन्धकार, दुःखमय नेराश्य और निष्फल प्रयज्ञल के सिवा 
और कुछ नहीं समझ सकता ।?# इस आधुनिक मूसा के यह 
गवेपूर्ण शब्द प्राचीन संस्क्रति की तो नहीं परन्तु योरोपीय 
“सभ्यता” की व्याख्या अवश्य करते हैं । सर जेम्स फ्रेज़र का 
यह कथन प्रोफ़ेसर लैनमन के उस कथन की याद दिलाता है 
जिसमें उन्होंने हिन्दू जाति के उपनिषद्‌ को “असार, शुष्क, 
बच्चों की सी बातें! बताया था। “सभ्यता” के उपासक, चाहे. 
_ वे मिश्नरी हों चाहे वेज्ञानिक, किसी भी प्राचीन संस्कृति को 
अन्वेषक की समदृष्टि से नहीं देख पाते । उनका अहंकार उन्हें 
यह सोचने ही नहीं देता कि इंसाई मत और पाश्रात्य “सभ्यता” 
के कहीं पहले से मानव जाति इस. प्रथ्वी पर रहती और अपनी 
.. स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार यथार्थ की खोज करती चली 
आती है । 

.._ जिस समय से पेसिफ़िक महासागर के द्वीपों पर योरोपीय 
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जातियों ने अपना अधिकार जमाया है इसी समय से द्वीपों के 
आदिम निवासियों को “सभ्य बनाने का काम जारी है । इस 
शुभ काम में जितने परोपकारी लोगों ने हिस्सा लिया है वे सब 
के सब द्वीपों की प्राचीन संस्कृति को मूढ़-कल्पनाओं का भंडार 
सममभते रहे हैं। “सभ्यता” की ओर से पहले तो बन्दूकों और 
तोपों का दिल खोल कर प्रयोग किया गया फिर जब आदिम 
निवासियों की आत्मा का सुधार आरंभ हुआ तो मिशनरियों को 
द्वीपों में पहुँचाकर ऐसी संस्थाएँ खुलवाई गई जिनके द्वारा विचारों 
में परिवर्तन कराया गया । स्कूल और कालेज खोले गए जिन में 
शिक्षा की घूस दे दे कर इंसाईं बनाए गए। पाश्चात्य जातियों 
के दिल बहलाव की बहुत सी वस्तुएँ उन सरल स्त्रभाव 
के मनुष्यों को दी गईं; फिर धीरे धीरे “सभ्यता” ने बहुत से 
द्वीपों में मदिरा बनाने के कारखाने खोल दिए। थोड़े ही समय 
में द्वीपों के सीघे-सादे लोगों ने अनेकों व्यसनों की भी शिक्षा 
प्राप्त करली और वह भी दुम कटी ,लोमड़ी की तरह अपने 
मित्रों को “सम्य” बनाने लगे । जिन देशों में संतोष ओर ग्रीति- 
भाव से जीवन-निवाह होता था वहाँ का हर एक आदमी दूसरे 
के सुख और आनन्द का भूखा भेड़िया बना दिया गया । 

.._ एक जर्मन कवि और दाशेनिक का कथन है कि जिन बातों 
को हम बहुधा आदिस जातियों की मूढ़कल्पना समभते हैं और 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं उन बातों में मनुष्य-जीवन के 
सेकड़ों गूढ़ रहस्य और हज़ारों बहुमूल्य अनुभव छिपे होते हैं। 
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विजई योरोपीय जातियों ने कभी “असभ्य” जातियों के 
विश्वासों या उनकी पुराकथाओं के तत्व को समभने का 
यथोचित प्रयत्न नहीं किया | परिणाम यह हुआ कि एक ओर 
तो उस प्राचीन संस्क्रति का लोप हो गया और दूसरी ओर 
द्वीपों के निवासी वास्तव में जँगली होते गए। एक चीनी 
कहावत है कि यदि किसी जाति की रीढ़ तोड देनी मंजूर हो 
तो उसके अतीत और भविष्य को प्रथक प्रथक रक्खो | योरोप 
के लोगों ने पेसिफ्रिक महासागर की आदिम जातियों के साथ 
यही किया ओर उन्हें जंगली बनाकर छोड़ा । फ़रवरी सन्‌ 
१६३६ के सचित्र लन्‍्डन न्यूज़ में एक अंग्रेज महोदय अस्ट्रे- 
लिया के आदिम निवासियों की दीक्षापद्धति के विषय में लिखते 
हैं--इस जाति की पुराकथाओं में कुछ ऐसे संस्कारों का वर्णन 
मिलता है जो जाति के बृद्ध-जनों की आज्ञा-पालन न करने के 
प्रायश्रित्तों में काम में लाए जाते थे । लेखक महोदय कहते हैं 
कि कहीं कहीं आज भी बृद्धजनों की प्रज्ञा और प्राबल्य का उचित 
सम्मान किया जाता है जिसके कारण लोगों के आचरण ठीक 
रहते हैं; “परन्तु जो लोग हमारी “'सभ्यता' के प्रभाव में आ 
जाते हैं उनके हृदय में यह श्रद्धा बाक़ी नहीं रह जाती और 
इसी से वे लोग शीघ्र भ्रष्टाचार हो कर पतित हो जाते हैं।” 
लेखक महोदय की यह आलोचना केवल आस्ट्रेलिया ही के नहीं 
किन्तु सारे द्वीपों के आदिम निवासियों की नैतिक दशा पर 
घटित की जा सकती है। “सभ्यता” के. प्रतिनिधि यह मूल , 
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जाते हैं कि जैसे कोई भी पौदा बिना जड के हवा में ऊँचा उठकर 
फूल-फल नहीं सकता उसी तरह कोई भी जाति अपनी प्राचीन 
संस्क्ृति का सहारा छोड़कर किसी दूसरी “सभ्यता” के बल पर 
'इस संसार में प्रतिभाशाली नहीं हो सकती | 
व्यक्ति और समाज दोनों ही का जीवन- उसी समय तक 
व्यवस्थित रह सकता है जब तक जाति की परंपरागत संस्कृति 
से उसका संबंध तोड़ा न जाय । कोई पेड़ या पौदा उस शक्ति 
से अधिक बलवान नहीं हो सकता जो उसके बीज में संचित 
होती है | यही हाल व्यक्ति और समाज का भी है। कोई व्यक्ति 
या समाज अपनी बुद्धि-सामथ्य या स्वभाव से हट कर उन्नति 
नहीं कर सकता । संचित कम की भाँति उसकी बुद्धि-सामथ्ये 
उसके भविष्य को मार्ग दिखलाती और व्यवस्थित करती है। 
.._ आदिम सभ्यता के जो चिन्ह पेसिफ़िक महासागर के द्वीपों 
में पाए जाते हैं उनसे जान पड़ता है कि वहाँ बसी हुईं जातियों 
के पू्वेज किसी प्राचीन काल में एशिया से गए थे। बड़े बड़े 
द्वीपों की प्राचीन संस्कृति की तह में जो विचार और धार्मिक 
विश्वास मिलते हैं वह भी भारतवर्ष ओर चीन के तत्वज्ञान के 
बदले हुए रूप हैं। यदि इन द्वीपों की सभ्यता के साथ साथ 
'हम अमेरिका की प्राचीन सभ्यता को भी ध्यान से देखें तो उन 
विचारों और विश्वासों का वृत्त और भी बढ़ जाता है और हमारे 
सामने एक ऐसी सभ्यता का चित्र उपस्थित हो जाता है जो 
._ एशिया और अमेरिका को पैसिफ़िक के द्वारा श खलाबद्ध कर 
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देती है। जब एक बार यह चित्र हमारे सामने आ जाता है तो 
हमें उन वेज्ञानिकों ओरः मानवशास्त्र के अन्वेषकों की बात 
समभानी कठिन हो जाती है जो पेसिफ़िक के द्वीपों के आदिम 
. निवासियों की संस्कृति ओर सभ्यता को वहीं की अकंस्मात 
उपज बताते हैं | यह जानते हुए कि मानवजाति के अनुभवों 
और विचारों में कई प्राकृतिक कारणों से समता" हो सकती है, 
. इस मध्य अमेरिका की शिल्पकला और मूर्ति-निर्माण-कला को 
एक ओर इंस्टर द्वीप और बाली की कलाओं के नमूनों से और 
दूसरी तरफ़ प्राचीन भारत और मंगोलिया की कलाओं से तुलना 
किए बिना नहीं रह सकते । यदि हम पतक्तपात छोड़कर अन्वेषक 
की दृष्टि से सभ्यता के इन चिन्हों को देखें तो हमें यह कहना 


.. पड़ेगा कि पेसिफ़िक महासागर के द्वीपों की आदिम सभ्यता 


अवश्य किसी ऐसी सभ्यता का रूप हे जो किसी समय. में 
एशिया से अमेरिका तक फेली हुईं थी ओर मानवजाति के सारे 
अनुभवों को एक ही तत्वज्ञान की दृष्टिविशेष से देखती थी । 
इस. दृष्टि से देखने पर हमें मध्य अमेरिका की माया नामक 
सभ्यता की पूर्व-दशा का अच्छा और ठीक ज्ञान हो सकता है; 
दंक्षिण अमेरिका की पिरूवियन सभ्यता के गूढ़ रहस्य समझ 
में आ सकते हैं; मेक्सिको की आजटेक सभ्यता के मूलविचारों 
का हमें पता लग सकता है। सैकड़ों पुण्य कथाओं का ठीक. 
_अथे, बीसों देवी-देवताओं की उपाधियाँ और उनकी पूजा का 

माहात्म, दजेनों कर्मकांड विधियों का मर्म हमें उसी समय 
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समभ में आता है जब हम हिन्दू और बौद्ध विचारपद्धति को 
पेसिफ्रिक महासागर की प्राचीन संस्कृति से मिलाते ओर 
अमेरिका तक ले जाते हैं। मेक्सिको के बीसों देवी-देवता 
हिन्दू पुराणों में मौजूद हैं; मध्य अमेरिका की नहीं मालूम 
कितनी कथाएँ रामायण और महाभारत में मिलती हा 
बादुरीनी ने प्राचीन अमेरिका की बहुत सी ऐसी देवियों का 
उल्लेख किया है जो हमारी देवी और अप्सराओं से मिलती 
हैं& । बैनक्राफ़्ट ने पैसिफ्रिक महासागर के आदिम निवासियों 
के प्राचीन विचारों के सम्बन्ध में बहुत से ऋषियों का जिक्र 
किया है जो हमारे देश के ऋषियों से मिलते-जुलते हैं।। 
मेक्सिकों के यप्पन ऋषि! वास्तव में हिन्दू इंद्र हें जो सदा 
इस डर से कॉपते रहते हैं कि कहीं उनका इन्द्रासन न छिन 
जाय; माया सभ्यता में अप्सराएँ तपस्या से लोगों को डिगाने 
भेजी जाती थीं और उनकी सफलता पर देवता खुशी मनाते 
थे; हमारे देश की तरह प्राचीन अमेरिका के लोग उन पेड़ों को 
पवित्र मानते थे जिनमें से दूध निकलता है; पैसिक्रिक के द्वीपों 
में सोना, नीलम, मू गा, साँप, फूल, गंध, खाली घड़ा, आदि 


- बह. 80पएव7ं, 46८०, 0886 5 ४7०0 63-66. 
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उसी प्रकार शुभ और अशुभ, देवी ओर दुनियाबी माने जाते 
हैं जेसे भारतबषे में । बहुत से द्वीपों में हिन्दू और बोद्ध मत 
के ऐसे त्रत किए जाते हैं | इन सारी समानताओं के होते हुए 
यह कहना केवल हठधर्मी है कि प्राचीन अमेरिका की जातियों 
का किसी अन्य देश की जातियों से सम्पर्क नहीं हुआ या यह्‌ 
कि पेसिफ़िक महासागर की आदिम जातियाँ मेढ़क. की भाँति 
द्वीपों में अकस्मात्‌ उपजी और कूपमंड्ूक की माँति वहीं निर्मित 
स्थानों में बन्द पड़ी रहीं द 
सांस्कृतिक समानता के साथ साथ जब हम जातिविषयक 
लक्षणों पर भी विचार करते हैं तोहमें जान पड़ता है कि 
पेसिफ़िक द्वीपों में एशिया की कई जातियों की सन्‍्तान रहती 
हैं। योरोप और अमेरिका के बहुत से अन्वेषकों का मत है. कि 
लगभग दो लाख वर्ष हुए जब मैलेशिया की ओर से एक 
जन-समूह छोटी छोटी नावों द्वारा उन द्वीपों में पहुँचा था जो 
उस समय पास पास थे। इस समूह के कुछ साहसी लोग 
दक्षिण के द्वीपों में भी पहुँचे थे ओर वहीं ठहर गए थे। जेसे : 
जैसे समय बीतता गया प्रथ्वी के बड़े बड़े खंड समुद्र के नीचे 
जाने लगे और यह जाति मजबूर हो होकर दक्षिण के दीपों में 
जाने लगी यहाँ तक कि कुछ लोग आस्ट्रेलिया में भी पहुँच 
. गए । जेसे जेसे अधिक बलवान जातियाँ उनके पीछे इन द्वीपों 
. में आती गई यह लोग आगे बढ़ते गए और आस्ट्रेलिया को 
पार करके समुद्र से रास्ता रुक जाने के कारण तस्मानिया में 
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बस गए | इन जन-समूह की सन्‍्तान अभी सन्‌ १८७४ तक 


तस्मानिया में मिलती थी परन्तु अब उसका लोप हो गया है। 
इसी जाति के कुछ लोगं जो अपने पीछे आने वाली निगम्नायड 
जाति से मिश्रित हो गए थे आज मी आस्ट्रेलिया के उत्तरी 
भाग में पाए जाते हैं। इस आस्ट्रोलायड जाति की भी संख्या 
बहुत तेज़ी से घट रही है । निम्रायड जाति से मिश्रित होकर 
जो नई जाति बनी थी वह फीजी, न्यूजीलैंड, फ़िलिपाइन द्वीप- 


समूह और माइक्रोनीसिया और बहुत से छोटे छोटे द्वीपों में 


फैल गई थी। हज़ारों वर्ष के उपरान्त मध्य एशिया से एक 
मंगोलियन जनसमूह टिड्डीदल के समान महासागंर के द्वीपों 
'पर छा गया और क्‍या निग्रायड क्‍या आस्ट्रोलायड सभी 
जातियों को उनके सामने सर भ्रुकाना पड़ा। यह्‌ नई जाति 
अपने साथ एक नई सभ्यता लेकर आईं थी और जहाँ जहाँ 
बह आबाद हुईं पहले से रहने वाली सारी जातियों को उसने 


अपने रंग में रंग दिया। हज़ारों वर्ष मिल-जुलकर साथ रहने 


ओर आपस में शादी-ब्याह करने से धीरे धीरे महासागर 
के द्वीपों में एक नई जाति और नई. सभ्यता तैयार हो गई। 
बहुत से अन्वेषकों का विचार है कि वह माडरी नामक जाति 
जो एक नई और जींवित सभ्यता लेकर अब से बीस हज़ार 


बष पूर्व मेलेशिया के दुर्गम स्थानों तक पहुँच गईं थी वह 


मंगोलायड और निग्नायड जातियों के सम्सिश्रण से .बनी थी 
और कई हज़ार वर्ष तक फूलती-फलती रही । 
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इन चार जातियों के आने के हज़ारों बरस बाद एक जन- 
समूह महासागर पर फिर उमड़ आया और अपने पहले आने 
बाली जातियों से अधिक बलवान होने के कारण दूर दूर तक 
फैल गया । कोरल द्वीपों और लावा से बने हुए जलते-भुनते 
हीपों में मी यह लोग पहुँच कर आबाद हो गए। यह लोग 
एशिया के किसी ऐसे देश से आए थे जो उस प्राचीन समय 
में भी सभ्यता के ऊँचे शिखर पर पहुँचा हुआ था | दया, घमम, 
न्याय, सहानुभूति सहयोग आदि मानवता के सारे गुण इनमें 
पाए जाते थे । साहस और पुरुषा्थ के कार्यों में अपनी जान 
दे देने को यह लोग खेल समभते थे । गुरुजनों की सेवा करना, 
सदा प्रसन्नचित्त रहना, अपने आचारों को ठीक रखना यह 
लोग अपना धर्म समझते थे। संसार की सारी वस्तुओं को. 
चेतन और सूर्य, चन्द्र, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि 
 ग्राकृतिक शक्तियों को यह लोग देवता मानते थे। ग्रहण के 
समय उपग्नह के लिए मन्दिरों में स्तुति की जाती थी और उम्रह 
हो जाने के बाद बड़ी खशियाँ मनाई जाती थीं। इन लोगों 
.. की सहानुभूति का यह फल हुआ कि जिन जिन द्वीपों में यह 
. आबाद हुए उन सब द्वीपों के आदिस निवासियों से इनका 
बहुत जल्द मेल-जोल हो गया और इनकी सभ्यता का प्रभाव 
दूर दूर तक पड़ गया | 
हवाई द्वीप-समूह के आदिम निवासी इसी पालीनीसियन 
. था इन्डोनीसियन जाति की सन्‍्तान हैं। सम्भव है कि उनकी 
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कभी किसी जाति के भूले-भटके कुछ लोग इन निजन द्वीपों तक 
 पहुँचते भी होंगे तो जल्द वह लोग नई भूमि की तलाश में 
निकल जाते होंगे। केवल पालीनीसियन जाति के साहसी लोगों 
ने पहले पहल हवाई ह्वीपसमूह में अपनी बस्तियाँ बनाई थीं । 
किसी अन्य जाति की सभ्यता के कोई चिन्ह द्वीपों में नहीं 
मिलते । हवाई में आबाद होने वाले पाल्लीनीसियन लोगों की 
सभ्यता में जो परिवर्तन हुआ ओर जिस परिवतेन के कारण 
यह लोग दूसरे द्वीपों में रहने वाले स्वजातियों से धीरे धीरे 
प्रथक होते गए वह देश और काल के प्रभाव से हुआ था। नहीं 
मालूम के हज़ार वष के परिवतेन से हवाई के लोगों की आदिम 
सभ्यता का वह रूप बना होगा जो संसार को सोलहवीं शताब्दी 
में योरोप के नाविकों द्वारा मालूम हुआ | इस काल के व्यतीत 
होने से रूप इतना बदला हुआ था कि योरोप वालों ने- बहुत 
दिनों तक महासागर के आदिम निवासियों को किसी एक जाति 
या सभ्यता से अभावित तक नहीं समभा। उन्होंने अत्येक 
द्वीप के आदिम निवासियों को अलग अलग जंगली जाति करके 
. माना और उनके स्वभाव को उसी ग्रकार देखा जैसे वे जंगली 
जानवरों को. देखते थे। जिन नाविकों नें हवाई के आदिम 
निवासियों का हाल लिखा उन्होंने अपने देश वालों के मनो- 
रंजन के लिए ऐसी अनोखी रीति-रिवाजों की ओर ध्यान 
दिलाया जिनको समझना बहुत कठिन था और जो धार्मिक 
विचारों की व्याख्या किये बगैर वास्तव में असभ्य॑ जान पड़ते 
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थे। उन्नीसवीं शताब्दी में जिन वेज्ञानिकों ने नाविकों के लिखे 
हुए वृतान्तों की सामग्री को लेकर मानवशाख्र की पुस्तकें लिखीं 
उन्होंने भी उस प्राचीन संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया जिस 
से वे बातें प्रथक नहीं की जा सकतीं । किसी ने भी उन जातियों 
के खेल-तमाशे, कला-कौशल, गीत-संगीत, उपाख्यानों, पौराशिक 
कथाओं इत्यादि को इस दृष्टि से नहीं देखा कि यह सब एक 
प्राचीन संस्क्रति और सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं जो जाति 
और देश से परे मनुष्य-मात्र की प्राकृतिक प्रेरणा को प्रकट 
करते हैं । 

आदिम सभ्यता को समभने के लिए कई विशेष गुणों की 
आवश्यकता होती हे | पहले तो समभने वाले में मानवजाति. 
की आध्यात्मिक प्रकृति का पूरा विश्वास होना जरूरी है। हमें 
उदार चित्त होकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मानवजाति 
अपनी प्राकृतिक प्रेरणा के कारण यथाथ की खोज करती चली 
आती हे | हमें यह भी मान लेना होगा कि मनुष्य को प्रकृति 
ने जो शक्तियाँ प्रदान की हैं उनके प्रयोग से वह यथार्थ तक 
पहुँच सकता है । मनुष्य के आध्यात्मिक विचार, चाहे वह 
चीनी हों या जापानी, अँग्रेज़ हो या रूसी, एक न एक लक्षण 
में समानता रखते हैं#। “सारे संसार में जहाँ कहीं भी मनुष्य 
ने किसी ऐसे लोक का खयाल किया है. जिसमें मरे हुओं की 
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आत्माएँ जाती हैं तो वह लोक पश्चिम ही दिशा में रक्खा गया. 
है। पूरब श्रकाश ओर जीवन का लोक समझा गया है ओर 
पश्चिस अंधकार ओर मृत्यु का।” मानवशाश््र के अन्वेषक को 
यह नहीं समझना चाहिए कि सत्य और यथार्थ तक पहुँचने 
के लिए हिन्दू या मुसलमान, इंसाई या पारसी होना ज़रूरी 
 है। संसार की सारी आदिम जातियों की सभ्यता के समान 
हवाई की भी सभ्यता आध्यात्मिक प्रेरणा ही से उत्पन्न हुईं थी 
और वही लोग उसे ठीक समझ भी सकते थे जिन्हें आध्यात्म- 
विद्या से लगाव होता । योरोप के हथियारबन्द नाबिकों को 
इतना सावकाश कहाँ था कि वह इस ओर ध्यान दे सकते 
जिस काम में वह फंसे थे उसे करने के लिए आध्यात्मविद्या 
की कोई ज़रूरत न थी। फिर जब मिश्नरियों को ल्ञाकर द्वीपों 
के आदिम निवासियों को “सभ्य” बनाने का काम आरम्भ 
किया गया तो उन सिद्धान्तों की ओर ध्यान देना ओर भी अस- 
म्भव हो गया जिन पर उन लोगों की सभ्यता निर्भर थी । 

हवाई के आदिस निवासियों की सभ्यता कई मानसिक 
अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर निर्भर थी। उनके समाज 
का विशेष लक्षण संविधान था। इन सिद्धान्तों के अनुसार 
व्यक्ति और समाज दोनों ही के जीवन को एक ऐसे आदश के 
समरूप बनाने का प्रयत्न किया जाता था जिसे सारी जनता 
प्रमाणित और सर्वोपरि प्रधान मानती थी। इस प्रकार व्यवस्थित 
होने के कारण यह समाज एकमत हो गया था। परन्तु इस 
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एकमत समाजं में बाहर से कोई जीवन-प्रणं|ली व्यक्ति पर : 
]॒ जबरदस्ती मढ़ नहीं दी जाती थी। यह ज़रूर था कि। हयक्ति 
१ के हृदय में यश और महत्व की लालसा नहीं उत्पन्न होती थी। 
समाज के व्यक्ति जो प्रणाली स्वयं अपने लिए निर्मितःकरते 
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थे उसके द्वारा उनका जीवन प्रकृति के संविधान से निकटतर 
होता जाता था। उनके एकमत समाज ने व्यक्तित्व की संकीरो 
सीमा लाँघ कर ग्राकृतिक संविधान से मेत्री स्थापित करने ही 
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के हेतु रूढ़ियों को सुरक्षित रक्खा था । इन द्वीपों की परम्परागत 
सभ्यता में एकता और ग्रधान-संस्था के साथ साथ व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता और सत्ता सुरक्षित रहती थी और व्यक्तिगत चेतना 
की वृद्धि होती जाती थी। आत्मोन्नति की सुविधा थी और 
सांस्कृतिक प्रतिरूप समय के अनु सार दिन पर दिन विकसित 
होता जाता था। द 

पाश्चात्य जातियों ने इस रहस्य को नहीं समझा क्योंकि: 
उनके अनुभव और विचार एक दूसरी ही दुनिया की उत्पत्ति 
थे। द्वीपों के आदिम निवासियों की स्वतंत्रता को उन्होंने 
अव्यवस्थित दशा की बरबरता खयाल किया और जेसे जैसे 
उनका अधिकार द्ीपों में दृढ़ होता गया वे अपने देश की 
व्यवस्था द्वीपों में सचारते गए। व्यक्तिप्रधान समाज उनकी 
दृष्टि में सबसे उत्तम समाज था, जनतातंत्रीय राज्य कोचे 
एकमत समाज की त्रुटियों को दूर करने का एक मात्र उपाय 
सममभते थे | परन्तु उनकी यह बड़ी भूल थी। व्यक्तिप्रधान या 
जनतातंत्रीय समाज को स्वतंत्र, समकना और एकमत समाज 
को प्रजापीड़क कहना बिल्कुल ठीक न था। यह जरूर हे कि 
व्यक्तिप्रधान समाज में बड़ी बड़ी समस्याओं का निणय बहुमत 
से किया जाता है और साधारण समसस्‍्याएँ व्यक्तिमत पर छोड़ 
दी जाती हैं जिस कारण लोगों को यह धोखा होता है कि वे. 
स्वतंत्र हैं । यदि ध्यान से देखा जाय तो यह्‌ श्रम दूर हो जाय 
और लोगों को मालूम हो जाय कि प्राकृतशासन की युक्तियों से 
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जो एक प्रकार की कठोर ओर स्थिर एकरूपता समाज में आती 
है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को नाश करके आती है। जो आदर्श 
जनता के सामने रकखा जाता है वह किसी एक व्यक्ति या 
एकसत मंडली का गढ़ा हुआ होता है और उसमें प्राकृतिक 
संविधान की सी सावलोकिकता नहीं हो सकती । शिक्षा-प्रणाली 
ओर आर्थिक-विधान द्वारा लोगों के विचारों और सिद्धान्तों 
को बदल कर कुछ का कुछ कर दिया जाता है। वास्तव में 
जनतातंत्रीय राज्य में मतभेद की स्वतंत्रता उसी समय होती है 
जब यह मत आधे से ज्यादा व्यक्तियों का हो। इस प्रकार जो 
प्रतिरूप उत्पन्न होता है वह राष्ट्रीय तो अवश्य हो सकता है 
किन्तु सांस्कृतिक कदापि नहीं हो सकता । 

जैसे जेसे हवाई के आदिम निवासी योरोप और अमेरिका 
की सभ्यता से प्रभावित होते गए, जैसे जैसे पाश्चात्य उद्योग- 
संस्था का जाल उनके देश में फेलता गया, उनकी प्राचीन 
संस्क्रति को हानि पहुँचती गईं। ऐंग्लो-अमेरिकन जाति अपनी 
प्रकृति के कारण उन्हीं लोगों को अच्छा भोजन कराती है; 
. झुन्दर मकानों में रखती है; बिजली, रेल, तार, मोटर इत्यादि 
की आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करती है. और शिक्षा देकर 
किसी प्रकार अपनी आथ्िक दशा सुधारने के क़ाबिल कर देती 
है जो उसके रंग में रंग जाते और उसकी “सभ्यता” के गुण 
गाते हैं । जो जातियाँ यह नहीं करतीं, जो उनके जुए के नीचे 
नम्न भाव से सर नहीं कुकातीं, उनको यह जाति उखाड़-पछाड़ 
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कर फेंक देती है और उन उन स्थानों पर घाव देती है कि वे 
नाश हुए बिना नहीं रह सकती । सौ वर्ष के सम्पके से हवाई 
की आदिम सभ्यता को निमू ल कर देना इसी जाति का काम 
था। मिश्नरियों की धार्मिक ओर भोतिक शिक्षा, फ़ैक्टरियों 
की मजदूरी से आमदनी, आर्थिक उन्नति के लोभ, सामाजिक 

बन्धभों से मुक्त जीवन का आनन्द, इन सारी बातों ने धीरे 
धीरे जनता पर प्रभाव डाला और पचास ही साठ वषे में हवाई 
के लोग विदेशियों की प्रतिद्लाया बन गए। पाश्चात्य उद्योग- 
संस्था का प्रभाव उन्तके समाज पर पड़ा और परंपरागत 
बरणव्यवस्था, कल्ाकोशल, सहकारिता, संतोष, मौलिक युक्तियों 
का प्रयोग, यह सब बातें भुलाकर लोग उन बातों की ओर 
लपकने लगे जिनसे भौतिक कार्य सिद्ध होने की आशा थी। 
थोड़े ही समय में उनका समाज व्यक्तिप्रधान समाज बन गया 
और सेवा की जगह स्वार्थ ने लेकर प्राचीन संस्कृति का नाश 
कर दिया । आर्थिक दशा के परिवतेन से उस नवविधान की 
पुष्टि होने लगी जो रुपये पेसे की नीच पर बना था। जैसे जैसे 
इंसाइयों की संख्या बढ़ती: गईं, पाश्चात्य उद्योग-संस्था की उन्नति 
में योग देने वालों की उन्नति होती गई । साथ ही साथ हज़ारों 
आदमी उन बीमारियों के आक्रमण से मरते-खपते भी गए. 
जो विदेशियों के सम्पक से आदिम निवासियों को लग गई 
थीं । सन १८३४ के बाद से शताब्दी के अन्त तक जो परिवतेन 
हुआ है उसके कारण आज हवाई के आदिम निवासी रंगीन 
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“अमेरिकन होकर उन्हीं ज्वालामुखी पहाड़ों से बनी हुईं भूमि 
पर विचर रहे हैं जिसे उनके पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचकर 
. बुकाया था। बारूद, मदिरा, खसरा, चेचक, कुष्ट, आदि अपना 
कार्य कर रहे हैं। राजनैतिक महामारी के बलवान शख्त्र भी 
चल रहे हैं और मनुष्य को भेड़िया बना रहे हैं। देखना यह 
है कि कितने काल में हवाई द्वीपों का संपूर्ण सुधार' होता है। _ 
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एक अदभुत खोह 


उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के केन्टकी प्रान्त में 
लगभग आठ सो वर्ग मील का एक बडा भारी केंकरीला मैदान 
है जिसके निकट कुछ ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ ओर जंगल हैं । 
किसी समय में यह्‌ जंगल बहुत घना और दूर तक. फैला हुआ 
था। अब से डेढ़ सौ वर्ष पहले इस विस्तृत भूमि-खंड में 
आबादी बहुत कम थी ओर उसके जंगलों में हिंसक पशु रहा द 
करते थे। कहा जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में कोई 
शिकारी उन जंगलों में शिकार खेलता हुआ डस केकरीले 
मैदान के निकट जा निकला था। यहाँ उसने एक रीछ पर 
गोली चलाई परन्तु रीक्ध चोट खाकर जंगल के घने हिस्से में 
भाग गया । शिकारी बड़ा निडर और साहसी था। उसने रीड _ 
का पीछा किया । कुछ दूर तक तो वह रीछ्ष को बराबर देखता 
. रहा किन्तु एक जगह पहुँच कर रीक्ष उसकी दृष्टि से यकायक 
ग़ायब हो गया और बहुत ढूँढ़ने पर भी उसका कुछ पता न 
चला । शिकारी रीछ को ढूँढ़ते ढूँढ़ते एक ऐसे स्थान पर जा 
पहुँचा जहाँ जंगली पौदों से छिपा हुआ एक गढ़ा सा था। 
चारों ओर घूम कर उसने रीछक्ष को बहुत ढूँढ़ा लेकिन जब 
कहीं भी उसका पता न लगा तो उसे निश्चय हो गया कि रीछ 
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ज़रूर गढ़े में घुस गया है । ऊपर की माड़ियों को हटा कर वह 
गढ़े में घुसा तो उसे ऐसा जान पड़ा कि जैसे गढ़े की दीवार में 
एक अँधेरी खोह बनी हो । साहस करके शिकारी उस खोह में 
घुस गया । 

बाहर का तंग रास्ता ते करने के बाद शिकारी एक बड़े 
भारी दालान में जा पहुँचा जिसके दोनों ओर ऊँचे ऊँचे खंभों 
की. दुहरी पंक्तियाँ चली गई थीं और जिसकी छत की मेहराबें 
बड़े से बड़े महल का मुक्ताबिला करती थीं। इस दृश्य को 
देखकर उसे बड़ा आश्रय हुआ ओर उसके दिमाग़ से रीछ 
का खयाल जाता रहा। उसे विश्वास हो गया कि उसने किसी 
बड़े भारी महल या ज़मीन के नीचे बने हुए किसी क्विले का 
पता पाया है । तुरन्त बस्ती में जाकर लोगों को ख़बर की और 
मशालें ओर कई साथियों को अपने साथ लेकर फिर खोह में 
वापस आया । मशालों की रोशनी में यह लोग दूर तक चले 
गए | खोह के भीतर की भूमि ओर दीवार और खंभे देख कर 
उन्होंने इतमीनान कर लिया कि वह किसी राजा का महल या 
क्रिला न था बल्कि वास्तव में वह प्रकृति का एक अद्भुत 
खेल था। 

जिस आदमी की ज़मीन में यह खोह थी उसने सन्‌ १८०६ 
इंस्वी में उस ज़मीन को एक व्यापारी के हाथ बेंच डाला । चूंकि 
जमीन ज्यादा क्रीमती-न थी इसलिए व्यापारी ने केवल इतना 
सालूम करके कि खोह में शोरा बहुत है और कुछ विशेष 
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जाँच-पड़ताल न की और उसे योंही पड़ा रहने दिया। कुछ 
साल के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स और इंगलेंड के बीच युद्ध 
छिड़ा तो उस वक्त बारूद की ज़रूरत पड़ी । जब बारूद बनाने 
के लिए शोरे की बहुत मांग हुई तो व्यापारी का ध्यान इस 
खोह की तरफ़ गया और उसने खोह में बारूद बनाने की एक 
फ़ैक्टरी क्रायम कर दी । वह फ्रेक्टरी खोह के मुँह से क़रीब 
एक मील की दूरी पर बनाई गई थी और उसमें काम करने 
वाले मज़दूर शोरे की तलाश में अन्दर ही अन्दर मील डेढ़ 
मील तक चले गए थे । लगभग एक साल काम करने के बाद 
फ़ैक्टरी बन्द कर दी गईं। मजदूरों के द्वारा लोगों को यह तो 
ज़रूर मालूम हो गया कि खोह बहुत बड़ी और अदूभुत है 
लेकिन यह कोई न बता सकता था कि वह कितनी बड़ी है-। 
जंब लडाई ख़त्म हो गई तो लोगों का इस खोह का भेद जानने 
की चाह हुईं | लोग टोलियाँ बना बना कर खोह में जाने लगे 
ओर क़रीब ढाई सील तक जा कर एक बड़े अथाह खड़ के 
किनारे से लोट आने लगे जिसे पार करने का कोई सहारा 
न था। जो लोग खड़ तक जाते थे उन्‍हें खड़ के उस पार 
बड़े बड़े दालान और खंभों की पंक्तियाँ दिखाई पड़ती थीं और 
एक ओर से पानी बहने की गंभीर आवाज़ सुनाई देती थी। 
इस अद्भुत दृश्य को देख कर और आवाज़ों को सुन कर 
लोगों के हृदय में इस खड़ को पार करने की उत्कंठा बढ़ती 
जाती थी | १८९७ ईंस्वी में इस अथाह खड़ के ऊपर लकड़ी 
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का पुल बनाया गया और -लोग उसके दूसरे किनारे पर 
जा पहुँचे । 


पुल बन जाने के बाद से लोगों में साहस और उत्साह की 


: चृद्धि हुई और खोह का विस्तार जानने के लिए बहुत से लोग 


खाने-पीने का ज़रूरी सामान साथ लेकर जाने लगे। थोड़े ही 


दिनों में लगभग दो सौ मील लम्बी भूल-भुलेयों और दूसरे 
'संकीण पथों की चप्पा चप्पा ज़मीन छान डाली गई ओर खोह 
के मुँह से करीब छः मील के फ़ासले तक लोग पहुँच गए। 


इसी खोज में कई वर्ष बीत गए और सैकड़ों मरने और जल- 
प्रपात, ऊँचे ऊँचे दालान ओर बड़े बड़े खम्भे ओर मेहराबें और 
नहीं मालूम कितनी छोटी-बड़ी नदियाँ और भीलें देखी गई-। 


: ऐसी सुरंगों की तो कोई गिनती नहीं हो सकती जो भूल-मुलैयों 
की तरह दालानों ओर खंभों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। 


कुछ सुरंगों के भीतर से पानी बहने की सी आवाज़ें आती हैं, 
कुछ बिल्कुल सुनसान पड़ी है| कुछ सुरंगें ऐसी भी हैं जिनके 


भीतर से ख़ख्वार शेर के दहाड़ने की सी आवाज़ आती है। 


जन मेहराबों के ऊपर यह सुरंगें हें उनके नीचे क़रीब डेढ़ 
मील लम्बी ओर दो सो -फ़ीट चौड़ी नदी बहती है जिसके 
किना रे अगर बन्दूक या तमंचा छोड़ा जाय तो उसकी ग्रतिध्वनि 
मेहराबों में कई मिनट तक गूंजती रहती है। इसी नदी के 


किनारे एक ऐसी मेहराबों की बनी छ्त हे जिसके नीचे खड़े 
होकर लोगों को बहुत दिन तक यह मालूम हुआ करता था कि 


7. 


| 





: 7९ साहसिक अन्वेषण और ग्राचीव सभ्यता 


जेसे आसमान में तारे चमक रहे हों। कुछ लोगों ने कभी 
कभी उस तारों भरे आसमान पर बादल छा जाते हुए भी देखे 

थे । कई वर्ष तक उस खुली हुईं जगह की खोज होती रही जिस 

में से लोगों को आसमान और तारे दिखाई देते थे। खोह के ः 
ऊपर का जंगल अच्छी तरह देख डाला गया परन्तु कोई गढ़ा 

या दरार तक न मिली | अब यह मालूम हो गया है कि खोह 

के अन्दर से दिखाई देने वाला आसमान वास्तव में एक बड़े 
दालान की ऊँची छत है जिसकी मिट्टी में एक विशेष धातु के 
छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं । जब इस दालान के किसी हिस्से 
में लोग जाते हैं तो उनकी मशालों या लालटेनों की रोशनी 

इन धातु के टुकड़ों पर पड़ती है जिससे वह तारों की तरह 
चमकने लगते हैं; मेहराबों की मिट्टी पर रोशनी का कुछ असरः 

न होने के कारण वह नीले आसमान की सी दिखाई पड़ती है । 

यदि साथ ही साथ पड़ोस के किसी दूसरे दालान में भी रोशनी 
की जाती है तो उन चमकते हुए धातु के टुकड़ों पर एक विशेष 
मेहराब की छाया पड़ती है जिसे देखने वाले बादल समभते द 
हैं । खोह के भीतर का. यह छ: मील लम्बा रास्ता प्रकृति के 
अद्भुत दृश्यों से भरा पड़ा है और अभी तक खोह के दूसरे 
किना रे का पता नहीं चलता | 3 


इस अदूभुत खोह में प्राचीन काल की जंगली जातियों के 
सनुष्यों की हड्डियाँ और उनके व्यवहार के मिट्टी के बरतन 
पाए गए हैं। कहीं कहीं जंगली जानवरों की हड्डियाँ मी मिली 




















एक अदभुत खोह शेर 
हैं। सूर्य की किरणें न पहुँचने के कारण खोह में किसी प्रकार 
के वनस्पति नहीं उगते परन्तु मछलियाँ, मक्खियोँ, मकड़ियाँ, 
भींगुर और सेकड़ों क्रिस्म के कीड़े-मकोड़े जो किसी समय में 
बाहरी दुनिया से यहाँ आ गए थे पाए जाते हैं। अँपधेरे में 
लगातार रहने के कारण उन सब की बनावट में फ़क्न॑ आ गया 
है । सबसे बड़ा फ़क़ तो यह है कि वह सब के सब बिल्कुल 
अंधे हैं। उनकी आँखें मौजूद हैं परन्तु उनमें देखने की शक्ति 
जाती रही है। घोर अंधकार के कारण उनके लिए आंखें होना 
यान होना बराबर था इसलिए बाद की नस्‍्तों में आहिस्ता 
आहिस्ता देखने की शक्ति कम होने लगी यहाँ तक कि एक दिन 
. इसका लोप हो गया और जो नस्‍्लें अब खोह में पाई जाती हें 
_ वह सब की सब अंधी हो गईं। प्रकृति का यह नियम है कि 
जब कभी किसी कारण से कोई अंग बेकार हो जाता है तो वह 
दूसरे अंगों को खास तरह पर मज़बूत कर देती है। इसलिए 
खोह की मछलियों में सुनने की शक्ति तेज हो गईं है और 
कीड़े-मकोड़े की वह मूछें जिनसे वे आगे-पीछे का हाल मालूम 
करते हैं ज्यादा लम्बी हो गई है। खोह के बाहरी हिस्सों में 
लाखों चमगादड़ सर्दी से बचने के लिए आश्रय लेते हैं ओर 
कभी कभी जंगली जानवर भी घुस कर बैठे रहते हैं । 
खोह में जो बड़ी नदी बहती हैं उसमें कभी कभी सोतों 
द्वारा ऊपर से पानी आ जाया करता है। इसकी वजह से नदी 
पर एक गहरा कुहरा छा जाता है और तेज़ से तेज़ रोशनी 
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को बेकार कर देता है । जो लोग इस नदी पर नाव में सवार 
होकर जाते हैं वह घन्टों कुहरे की वजह से भटकते रहते हैं | 
इस अद्भुत खोह को जलवायु का भी हाल कुछ निराला है। 
है । बारहो महीने पचपन दर्जे की गर्मी बनी रहती है। हवा 
न गर्मी के मौसम में गम होती है न सर्दी में ठंडी | बाहरी 
दुनिया में चाहे गर्मी हो या सर्दी, खोह के अन्दर एक सी आब- 
हवा रहती हे ओर इस कारण एक अजीब बात यह पेदा होती 
है कि जब गर्मी के मोसम में बाहर की हवा गरम होती है तो 
खोह से ठंडी हवा बाहर निकलती है । सर्दी के मौसम में जब 
बाहर की हवा ज्यादा ठंडी होती हे तो खोह के भीतर हवा 
तेजी से घुसती है । बल्कि अगर यह कहा जाय कि खोह साल 
में एक मरतबा सांस लेती हे तो शायद अनुचित न होगा । 
जो लोग कुछ दिनों तक खोह में रहे हैं उनका कहना है कि 
उसकी हवा अत्यन्त स्वच्छ और शुष्क है जिसका प्रभाव 
स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा होता है। इसी विचार से कभी कभी 
क्षय के रोगी इस खोह में जाकर रहते हैं ओर उनको फ्रायदा 
भी होता है। कर ि 
खोह के उत्तरी भाग में एक बहुत बड़ा जल-प्रपात है जो 
किसी तरह नियागरा के जल-प्रषात से कम नहीं। उसका पानी 
लगभग डेढ़ सो फ्रीट की ऊँचाई से गिरता है और कई नहरों में 
बहता हुआ बड़ी नदी में जा मिलता है। इसी जल-प्रपात के समीप 
वह बड़ी सुरंग हे जिसमें से अद्भुत आबाज्ञें आया करती हैं । 
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इस सुरंग से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है| कुछ दिनों से 
लोगों में यह ख़याल पेदा हो गया था कि यह सुरंग खोह की 
तीसरी मंजिल का दरवाज़ा हे । कई बार बड़े बड़े साहसी लोगों 
ने इस सुरंग में उतरने का इरादा किया मगर भयानक आवाज़ों 
के कारण ऐन वक्त पर उनकी हिम्मतें टूट गई ओर उन्होंने 
रंग के नीचे उतरने का साहस छोड़ दिया । लोगों को सेकड़ों 
तरह के लालच दिलाये गये, हज़ारों रुपयों के इनाम के इश्तहार 
दिये गये मगंर उस पर भी खोह में उतरने को कोई राज़ी न 
हुआ । एक दफ़ा बड़ी हिम्मत करके एक वैज्ञानिक ने सुरंग में 
उतरने का इरादा ज़ाहिर किया । उनके लिए बड़े बड़े इन्तज़ाम 
किए गए । रस्सी बल्ली, तख्ते जमा किये गए और उनके सहारे 
वह सुरंग में लटकाए गए । अभी सो फ़ीट से ज्यादा नीचे न 
पहुँचे होंगे कि आपने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया । 
लाचार होकर लोगों ने उन्हें ऊपर वापस घसीट लिया। हफ्तों 
तक हज़रत का बुरा हाल रहा और फिर उन्होंने खोह का कभी 
नाम भी न लिया। क्‍ 
इन वैज्ञानिक महाशय के इतना घबरा जाने से उन सब 
लोगों के भी होसले पस्त हो गये जो सुरंग में उतरने को राजी 
ओ और फिर बहुत दिनों तक किसी ने उसमें उतरने का चर्चा 
भी न किया । जो लोग खोह में घूमते धूमते छः मील का सफ़र 
ते करके कभी इस सुरंग के मुँह तक जा पहुँचते तो उनको 
रास्ता दिखाने वाले उन से यह क्रिस्सा कह दिया करते और 
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वह वहाँ से वापस लौट आया करते लेकिन उनके हृदय में 


सुरंग को देखने की उत्कंठा बनी रहती । 
आखिरकार वह काम जिसे बड़े मज़बूत और साहसी 


आदमी न कर सके थे एक लड़के ने कर दिखाया। उस 


लड़के की हिम्मत और बहादुरी और सूझ-बूक की जितनी 
भी प्रशंसा की जाय कम है। सुरंग के भीतर जाकर उस लड़के 


को जो कुछ अनुभव हुआ ओर जिस तरह उसने अपने. 


काम को समाप्त किया वह अन्वेषण के इतिहास में रोमाश़- 


कारी घटना है। उस लड़के का नाम विलियम कोटेलैंड 


प्रेन्टिस था ओर वह एक अख़बार के संपादक का एकलौता 


बेटा था। यह लड़का अक्सर इस अद्भुत खोह की सैर 


किया करता था ओर खोह के संबंध में उसकी जानकारी 


ऐसे पथ-प्रदशंकों से कहीं ज्यादा थी जो इसी काम की रोटी _ 


खाते थे। इस लड़के ने कई ऐसी सुरंगों का पता लगाया था 


जहाँ तक किसी आदमी की पहुँच भी न हुईं थी। उसको किसी - 
: प्रकार का भय छू तक न गया था और जितनी ज्यादा कठिनाई 


उसके सामने होती थी उतनी ही उसकी हिम्मत बढ़ती जाती 
थी । जब इस लड़के को यह मालूम हुआ कि बड़े बड़े साहसी 
इस सुरंग में उतरने से घबराते हैं तो उसकी हिम्मत और भी 
बढ़ गई और उसने अपने साथियों से सुरंग में उतरने का 


इरादा ज्ञाहिर किया | बहुत से लोगों ने उसको सममाया कि 


वह ऐसा काम न करे ओर सुरंग में उतरने का इरादा छोड़ 
पल 
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दें परन्तु लडके ने किसी की भी बात न सुनी और अपने 
इरादे'पर मज़बूती से क्रायम रहा । आख़िर एक दिन नियत 
किया गया और लडके के सुरंग में उतरने के लिए सार 
आवश्यक सामान इकट्ठा किया गया । सुरँग के मुँह पर मोटे 
मोटे लट्टे जमां दिये गयें। जिनके ऊपर से एक मोटा लम्बा 
रंस्सा एक बड़ा पत्थर बांध कर इसलिए लटकाया गया कि 
जिसमें रास्ता साफ़ हो जाय और कोई रोड़े-पत्थर लड़के के 
ऊपर न गिरें | पाँच-छः मज़बूत आदमी लड़के को सुरंग में 
उतारने और ऊपर घसीटने के काम पर रखे गये और बहुत 
से लोग उनकी सहायता और दूसरे कामों के लिए सुरंग के 
मुंह पर तेयार खड़े रहे।..... क्‍ 

. निश्चित समय पर विलियम अ्रेन्टिस दोनों हाथों में दो 
लालटेन लेकर और सर पर हिफ़ाजत के लिए कई एक टोपियाँ 
पहन कर पहुँचा । उसकी कमर में रस्सा बांधा गया और उसे 
सुरंग में लटका दिया गया । जो लोग सुरंग के मुँह पर खड़े 
थे उनके चेहरे इस तरह उदास थे कि जेसे लड़का ज़मीन के 
दंहकते हुए सीने में. जल-भुनं कर खाक होने जा रहा है। जेसे 
जैसे लड़का नीचे जाने लगा तमाम लोग सुरंग के मुँह पर 
कान लगा कर उसमें से आने वांलीं आवाज़ों को ध्यान से 
सुनने लगे। जे निशा 55 द 

“ सुरंग में ऐसा घोर अधकार छाया था कि. प्रेन्टिस की 
तेज़ लालटेनें भी कुछ कांम न देती थीं । पहले तो कुछ रदू तक 
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उसे ऐसा जान पड़ा जेसे वह किसी अंधे कुएँ में उतर रहा 
हो । सुरंग में थोड़ी ही दूर उतरने के बाद उसे एक बहुत तंग 
रास्ते से होकर जाना पड़ा लेकिन जेसे जैसे वह नीचे उतरता 


गया सुरंग ज्यादा चौड़ी होती गईं। कई जगहों पर कंकर- . 
पत्थर भी लड़के के सर पर गिरे मगर कई टोपियाँ पहने होने 
के कारण उसे चोट नहीं आई | लगभग सो फ़ीट नीचे जाने के 
बाद उसे एक भरने की फुहार में होकर गुजरना पड़ा। यदि 


वह उस समय बड़ी होशियारी से काम न लेता तो लालटेने 
ज़रूर बुक जातीं। कुछ दूर और जाने के बाद सुरंग की 
दीवारों में .मधुमक्खी के छत्ते की तरह के बहुत से छेद दिखाई 
दिये जिनमें से अत्यन्त सुरीली आवाज़ें निकल रही थीं। इस 


जगह से दस-बारह फ़ीट नीचे जाकर दीवार में उसे एक दूसरी 


सुरंग का बड़ा सा मुँह दिखाई पड़ा ओर यहीं से सुरंग चौड़ी 
होना शुरू हुईं। नीचे पहुँचते पहुँचते उसका आकार बड़े भारी 


गुम्मद की तरह का हो गया। कुछ दूर और चल कर जब 
लड़के के पाँव ज़मीन में टिके तो बह अपने सामने का दृश्य _ 
देख कर चकित रह गया | जिस स्थान पर वह खड़ा था उससे 
निकट ही साफ़ पानी की बहुत सी मोटी मोटी धारें निकल रही 
थीं जो कहीं नीचे जाकर गिरती थीं। उसके सर से कुछ दूर 
झपर एक मरना गिर रहा था जिसका पानी उछलता-कूदता 


एक बड़े सोटे खंभे का चक्कर लगाता चला जा रहा था। जहां 


बह खड़ा थो उस जगह की मिट्टी कुछ न्तीली-सी मालूम होती 
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थी जिस पर जहाँ तहाँ लाल रंग की छीटें सी पड़ी हुईं थीं। 
देखने से यह साफ़ जान पड़ता था कि उस जगह पर पहले 
ज़रूर पानी बहता रहा होगा। लड़के ने कुछ दूर घूम फिर कर 
यह भी मालूम किया कि इस जगह से बहुत से रास्ते घूमते 
ओर चक्र खाते नीचे की तरफ़ जा रहे हैं। सामने की दीवारों 
की हालत देख कर यह जान पड़ता था कि जेसे अभी अभी उन 
पर से पानी बह कर निकल गया है। 

प्रेन्टिस जब नीचे की खोह की सेर कर चुका तो उसने रस्सा 
बड़ी ज़ोर से हिलाया और लोगों ने उसे ऊपर खींचना शुरू 
कर दिया । जब वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ उसे गुफा की 
तरह का दरवाज़ा मिला था तो कूले की तरह पेंग लेकर उस 
दरवाज़े में जा पहुँचा। कमर से रस्सा खोल कर हाथ में थाम 
लिया और लालटेन सँमालने लगा । इतने में हाथ से रस्सा छूट 
गया और सुरंग के दरवाज़े से दूर पहुँच कर भूलने लगी। 
इस गुफा में ऐसी ज़ोर की आवाज़ें गूंज रही थी कि लड़के का 
किसी को पुकारना बिल्कुल व्यथ था। पहले तो उसकी आवाज़ 
का सुरंग के ऊपर तक पहुँचना कठिन था और अगर कोई 
आवाज़ सुन भी लेता तो किसी तरह उसको सहायता नहीं 
पहुँचाई जा सकती थी | इस जगह पर सुरंग ऊपर की अपेक्ता 
चौड़ी होने के कारण ऊपर के लोग हज़ार श्रयह्न करते तो भी 


किसी तरह रस्से को लड़के के पास तक नहीं पहुँचा सकते थे। 


यह सब बातें सोच कर लड़के ने अपनी मदद अपने आप करने 
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के सिवा कोई चारा न देखा । इस गुफा का मुँह सुरंग की ओर 
इतना ढालू था कि उस पर खड़े हो कर बाहर की तरफ़ क्ुुकना 
बड़ा ख़तरनाक था। फिर रस्सा इतनी दूर चला गया था कि. 
झुक कर उस तक पहुँच सकना बिल्कुल असंभव था। लड़के 
की नज़र के सामने यह सब ख़तरे की बातें थीं इस पर भी 
“उसके मन में किसी तरह की घबराहट पेदा नहीं हुईं । उसे 
अपने उद्योग और सूमक-बूक पर पूरा भरोसा था। दो-चार 
मिनट इधर उधर देख कर उसने अपनी लालटेनों में से वह तार 
“निकाल लिये जो चिमनी को रोकने ओर लालटेन को हाथ में 
पकड़ने के लिए लगे होते हैं ओर उन्हें सीधा करके एक दूसरे 
में जोड़ा और एक सिरे पर तार को मोड़ कर आंकड़ा बना 
लिया । फिर एक हाथ में लालटेन उठा कर और दूसरे हाथ 
'में तार लेकर वह गुफा के दरवाज़े पर खड़ा होकर इस तरह 
बाहर भुका कि यदि आंकड़े में रस्सा फँस न जाता तो वह 
जरूर सुरंग के नीचे जा गिरता। यदि लड़के को ज़रा भी 
घबराहट होती या वह ज़रा भी हिम्मत हार जाता या गुफ़ा के 
दरवाज़े से बाहर कुकने में अपना भार न सँभाल सकता तो 
'रस्से का फँसा लेना असंभव था | 
._ जब रस्सा हाथ में आ गया तो श्रेन्टिस ने उसका फंदा 
होशियारी से एक उभरे हुए पत्थर में फंसा दिया ओर बिना 
:किसी तरह की घबराहट या परेशनी के -वह गुफ़ा देखने को 
भीतर घुसा । थोड़ी दूर अंदर चल कर उसका राष्ता एक बड़े. 
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मरने ने रोक दिया जिसका पानी लगभग पचास फ़ट की 
ऊँचाई से गिर कर छोटी छोटी दरारों में हो कर नीचे जा रहा 
था। इन द्रारों के पास बेठ कर उसने वह अद्भत सुरीली 
आवाजें सुनी जो उनमें से निकल रही थीं। उसे यह आवाजें 
सुनकर विश्वास हो गया कि पानी ज़रूर किसी धातु पर गिर 
रहा है परन्तु अपने पास इसकी जांच करने का कोई सामान न 
होने के कारण वह बेबस हो गया | फिर किसी और दिन गुफ़ा 
में आने का इरादा करके उसने रस्सा कमर से बाँध लिया और 
उसे हिलाकर अपने दोस्तों को ऊपर खींचने का इशारा किया । 
रस्सा कुछ दूर ऊपर खिंच कर रुक गया। जिस लटठे पर से 
बह लटकाया गया था उसमें एक गाँठ फँस गईं जिसके कारण 
खींचना मुश्किल हो गया। बड़े प्रयल्ल से किसी प्रकार लद्ठा| 
घुमाया गया तो वह गांठ ऊपर आई और लोगों ने लड़के को 
घसीटना शुरू किया। परन्तु अब एक नई कठिनाई सामने 
आई । लट्ठे का खुरदरापन रस्से को जगह से हटने न देता 
था और खींचने वाले मज़बूत आदमी बेदम हुए जा रहे थे । 
वे अपना सारा जोर भी लगाना नहीं चाहते थे कि कहीं रस्सा 
हुट न जाय और खींचना भी ज़रूरी था। इसी असमंजस सें- 
लोग धीरे धीरे लड़के को ऊपर खींच रहे थे कि यकायक रगड़ 
खा कर रस्सा जलने लगा और बात की बात में उसमें से लपटें 
उठनें लगीं। यह देखना था कि लोग चीख उठे और उन्हें 
निश्चय हो गया कि अब लड़के का बचना असंभव है। 











एक अदयुत खोह... शर्रे 

. जब प्रेन्टिस के कान में लोगों के चीखने की आवाज़ 
पहुँची तो उसने सर उठा कर ऊपर की तरफ़ देखा ओर रस्से 
में से लपटें निकलती हुईं देख कर उसे भी ऐसा मालूम हुआ 
कि अब उसका बचना असंभव है । सुरंग के मुँह से लगभग 


६० फ़ीट नीचे वह लटक रहा था और बह रस्सा, जो. उसके 
जीवन का आधार था, जल रहा था। जान बचने की कोई 


संभावना न थी । उसका दिमाग़ बड़ी तेज़ी से कोई ऐसी तरकीब 
सोचने में लग गया जिससे जान बचे । इतने ही में डसके सर 


पर पानी की बूँदें गिरने लगीं और थोड़ी देर में रस्सा धीरे - 


धीरे ऊपर घसिटने लगा+ सुरंग के मुँह पर पहुँच कर उसे 
मालूम हुआ कि उसके सोभाग्य से उसके एक दोस्त के पास 
बोतल में कुछ पानी था जिसे छिड़क कर बहुत मुश्किल से आग 
बुकाई गई थी। द आर 

रस्सा खींचने वालों में से दो आदमी मूर्छित होकर गिर 
गए और बाकी जितने लोग थे उनका बुरा हाल था। अगर 


. कोई हमेशा की तरह शान्त और शसन्न था तो वह केवल यही -: 


साहसी लड़का था। लोगों का यह हाल देखकर वह उनकी देख- 


भाल में लग गया; किसी को पानी पिलाया किसी को पंखा 


मला और जब सब का चित्त शान्त हुआ तो उन्हें सुरंग के 
नीचे का हाल वह बड़ी द्लिचस्पी से सुनाने लगा। जो हाल 


प्रेन्टिस ने उन्हें बताया उससे उन्हें यह पता चला कि वास्तव 
में उस सुरंग के नीचे खोह की तीसरी मंजिल हे जिसमें चारों 
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तरफ से पानी के सैकड़ों धारे ओर मरने बह कर पहुँचते हैं। 
प्रन्टिस के सुरंग में उतरने से रास्ता अब साफ़ हो गया और 
लोग उसमें साहस करके उतरने लगे। सेकड़ों आदमी सुरंग 


में उतर चुके हैं और उनके द्वारा अब तक जो कुछ मालूम 
हुआ है उससे यह अनुमान किया जाता है कि शायद खोह 


हि है 





